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भाख-नाटक--चक्र 


महाकवि भास के 'नाटक-चक्रः का संकेत स्व॑प्रथम छटी-सातयीं राताब्दी 
` के महाकवि वाण ने किया हे :- 


सृत्रधारङ्तारम्भैनायकै्हभूभिकैः ¦ सपताकैर्योो रेमे भासो देवद्रैरिव ॥ 
( हष्षचरित `) 
इस संकेत खे इतना तो अवश्य स्पष्ट हे कि मास की नारक-क्रति एक नदीं 
अपितु अनेक थीं | 
महाकवि भासक नाम के साथ उनके रचित "नारक-चक्र छा सेम्बर्् 
कालान्तर में मी संस्कृत के विषयों ओर रेखक की स्ति में सुरक्षित शः 
क्योकि “सृ क्तिुक्तावली" क रचयित कवि राजन्ञेखर ने भी आस आर उनकी 
नारक-कृतियो का स्मरण किया था :- 


“भासनाटकच करेऽपि च्छेकैः छिप्ते परीकितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभन्न पावकः 11 
९२ वींश्ताब्दी के क्वि कर्हण ने पनी युक्ति त्तावलीः मे राजशेखर 
की सुक्तिञुक्तावलीः की इसी उपयुक्त सूक्ति का पुनरुल्रेख कर भासं क 
नाटक-चक्र' की प्राचीन स्खति को जागृत रसा हे । 
किन्तु समय के हेर-फेर से भास का "नारक-चक्रः लशप्राय हो गया ! मास 
के 'नारङ-चक्' की खोज ५९०६ म इदे ओर मष्टामहोषाध्याय टी० गणपति 
शाखी ने भाद्रे १३ नारको को संस्छरृत के विद्रञ्जगत्‌ कं सामने उपस्थित 
किया । संस्छरत के अनुसंधानसीर भारतीय ओर विदेशीय विद्वान्‌ भास के इस 
"नाटक-~चक्रः के सम्बन्धे दो विरूढ पक्त मे विभक्त दहो गये। एक पक्वै 
दृक्तिण भारत मे उपर्ञ्ध 'स्वप्नवासवदत्तम्‌ः आदि १३ नाटकं को भास के 
(नारक-चक्रः के रूप मे माना, छन्तु दृसरे पक्त ने इन्दं सन्देह की ट्ट से देखा । 
महामहोपाध्याय डी° गणपति शाखी क द्रा प्रकाद्य मे राये गये शस्वष्नवाख-. 
वदन्तम्‌ आदि १३ नाटक्छों को भास कं "नाटक-चक' के रूप मे मानने दारे 
विद्वानों मँ डाक्टर कीथ, डाक्टर ` रामस, डाक्टर स्वरूप आदिं रहे ओर इ 
सन्देह री दृष्टि से देखने कारे विद्वानों मे डाक्टर बानर, डाक्टर सिद्वन शेवी 
डाक्टर चुरनर, म० म० कुष्पू स्वामी शाखी आदि थे । 


६ प्रस्तावना 


जस्तु, महामहोपाध्याय गणपति शाखी की खोज भे मिरे "नारक चकः मे 
ये १३ नाटक दै :- 


१. स्वप्नवासवदत्तस्‌ ८. मध्यमव्यायोगः 
२. पतिक्तायौगन्धरायणम्‌ ₹. दूतवाक्यम्‌ 

२. अविमारकम्‌ १०. दतघरोत्कचम्‌ 
४. चारुदत्तम्‌ ११. कणंभारम्‌ 

£. प्रतिमानारकम्‌ १२. उरुभङ्कम्‌ 

६. अभिषेकनारकम्‌ १३. बालचरितम्‌ 

७. पञ्चरात्रम्‌ 


| ¢ 
धरतिमानाटक : नामसाथक्य 

उपयु क्त भास-नाटक-चक्र मे श्रतिमानाटक' एक सुख्य नाटक है । परतिमा 

नाटक' का नाम ङ रोग इसलि्यि सङ्गत मानते षैः किं इसमें प्रतिमा-गृह थवा 

मूतिगृह की घटना का महच्च ही नारक की इ तिवृत्त रचना की विषेषता है} 

प्रोफेसर ध्रव के अनुसार इस नाटक का प्रा नाम ॒श्रविमा-दशरथः रहा होगा 

जिसे संक्षिप्त रूप में “प्रतिमाः कर दिया गया । भास का एक नाटक प्रतिज्ञा 

योगन्धरायण' भी है जिसे संप मे ति्ञाः नाटकं कहा जा सकता है । भास 

कं “स्वप्नवासवदत्तम्‌ की ऊख प्राचीन हस्तङ्िखित प्रतिय मे केवर “स्वप्न्‌ 

नाटकः ही ङिखा मिरुता है । 
प्रविमा का इतिवत्त 

मास ने श्रतिमा नाटकः का मृखद्त्त रामार्थण से छियः हे । वाल्मीकषि- ` 

रामायण के अयोध्याकाण्ड भौर अरण्यकाण्ड मे वर्भित इृत्त हय वस्ततः इस ¦ 

नाटक का आधार-ढृत्त दै । किन्तु इस आधारदृत्त की रचना जो नाटक के इतिच्न्त ¦ 

रूपमे हे वह महाकवि भास की अपनी नारकीय कल्पना है । भ्रति" के सात | 

अङ्ख मे भाश की इतिदृत्त-कल्पना जिस नाटकीय घटना-चक्र की खरि करती है | 
उसका रूप निर्न है - [र 

प्रथ॒मं अक्‌ 

{ हक्य प्रथम ) | 

महाराज दशरथ के राजप्रसाद मे राम के राज्याभिषेक की कैयारी हो रही | 

है । महाराज दन्लरथ ने राञ्याभिषेक की सामगी की वैथारी के सम्बन्ध मे | 

भहा दे दी ह ओर उनकी अ्रतीहार-रही उनकी आज्ञा के पालन के | 

सम्बन्ध मं कन्दुको से सव समाचार जानना चाहती है । कम्बुकी के दवारा ` 

 भतीहाररकी को भौर मतीहार-रदी के दवारा महाराज द्रथ को भी पता ` 


भस्तातरना ७ 


चरता टं कि राज-छत्र, राजसिहासन, मङ्गल्कलय जदि सभी सामधि्यौ 
तैयार हैः ओर सहषिं वशिष्ट राज्याभिपेक-संस्कार प्रारम्भ करने कै चखिये 
महाराज की प्रतीक्ता कर रहे दँ | 
( दश्य--द्वितीय >) 
सीताजी अपने हम्य॑-कन्त मे अपनी चेथियों कं साथ हास-षरिहाससें लगी 
ह । इतने में उनकी एक चेरी आती हे ओर अपने साथ एक बल्कर-वद् टाती 
हं जिसे उसने राजप्रासाद की नाव्य-दाटा से, नाव्यश्खा की संरक्तिका ङो 
बिना बताये, रे लिया है) सीताजी इस चदी को कछ भला-वुरा कहती है ओर 
वस्कर को नाव्यशाला मे लौटने की आत्ता दती हैः । चेरी वर्कर दौटाने हये 
जा रही हं कि सीताजी उसकी सुन्दरता से आकृष्ट होकर कोतुक्वस उसे पदन 
र्ती हैँ । इतने मे एक दूसरी चेदी आती हे ओर सीताजी को राम के राज्या- 
भिषेक की सूचना देती हे। अभिपेक-समारोह के. मङ्गल्वाद्य बजते-बलते 
अकस्मात्‌ बन्व्‌ हो जाते हैँ ओर सीता के पास राम आ पचते हैः । राम सन्न 
हैँ क्योकि उनका राज्याभिपेक होते-होते रुक गया 2 । राम अपने राज्याभिषेक 
के स्कनेकाकारण वत्ताते हँ जौर सीता असच होती है । अकस्मात्‌ राम का 
ध्यान सीता के चल्करु-परिधान पर जाता है अर स्वयं भी उन्हे वल्करू पृष्टनने 
को इच्छा होने रगती है । इतने मे अन्तःपुर का करण-कन्दन सुन पडता है ओरं 
महाराज दशरथ के शोक-मूच्छित होने का समाचार एल जाताष्ै। कोधसें 
रुच्मण सीता के इग्यंकच्च मे परुंच जाते ह ओर कैकेयी से बदरा रुने के खिये 
सीजाति के संहार की प्रतिज्ञा करते ह । राम समङ्चा-न्चा कर र्च्मण को ज्ञान्त 
करते ह ओर राम के साथ सीता ओर लचमण वन-गसन के लिय लैयार हो जाते दै । 
दवितीय अङ्क 
राम, सीता जीर दमण को वन-गमन से `सेकने मे असमर्थं महाराज दशरथ 
गोकोन्मत्त हैः ओर अपने अन्तःपुर मे मूच्छित पड़े है । कोसल्या महाराज दशरथ 
को शान्त करने मे लगी है । इतनेमे राम के साथ सीतां ओर रुच्मण को अयोध्या 
को सीमा के पार पर्चा कर लौटे इये सुमन्त्र जते ह । सुमन्त्र से राम के वन- 
चन का समत्चार जान महाराज दशस्थ मूर्छित ओर निष्पराण हो जाते है । 
| तृतीय अङक 
दिवंगत रघुवंश्षी राजां का भ्रतिमागृह सनाया जा रहा हं ओर शृत 
महाराज दरारथ की प्रतिमा के स्थापन-संस्कार के ल्य कौसल्या आदिं रानियों 
के आगमन की प्रतीन्ता हो रही है | महाराज दशरथ के अस्वास्थ्य का समाचार 
खन भरत अपने मातुरगृह (केकय देश ) से चरे आ रहे है ओर जयोध्या की 
सीमा पर निसित श्रतिमागहः की सजावट देख व्य स्क जाते हैँ । अयोध्या 


4 भ्रस्ताचनां 


से बहुत समय बाहर रहने के कारण भरत को यह प्रतिमा-गृह अपने पू्वंजों क! 
स्मारक नहीं जपित देवमन्दिर-सा लगता है । इतने मे भरत के स्वागतार्थं दाघयुष्न 
का सेनिक सेवक आता है ओर उन्हें भयोध्या.परेा कैः किप रुभयुहुत्तंकी 
भतीत्ता करने के लिये कहता हे । अयोध्या-परवेश के शुभ मुदहूत्तं कौ प्रतीद्छामं 
भरत प्रतिमागृह के दशन के लिये चर पडते है ओर देवकुलिक ८ प्रतिमायुह के 
शूजनाधिकारी ) के द्वारा करमशः दिलीप. रघु ओर अज की प्रतिमां का परिचय 


मराघ् करते हं । महाराज दशरथ की प्रतिमा दिखाये जाने पर ओर यह बताये 
जाने पर कि अतिमागृह दिवंगत रघुवंशी राजाओं काः स्मारङूमवन है, भरत 
मूच्छित हो जते है । मूच्छ से उठने पर भरत को राम सौर दशरथ का पूरा 
इृत्तान्त बताया जाता है जोर भरत पुनः मूच्छित हो जाते है ! इतनेमे कौसल्या 
आदि रानियां भतिमागृह में पटैचती हँ । भरत मूर्छ से उरते ह अर सुमन्त्र के 
साथ आये अपने मातृव्ग से मिते हैः । कैकेयी पर भरत न्ध होते हैँ ओर अपे 
राज्याभिषेकः के बदरे राम के साथ बनवास करने का हृद निश्चय प्रकट करते ह । 
चतुथं अङ्क 

राम, सीता आर रच्छण के साथ वन भं रहने ल्मे हः । सुमन्त्र के साथ 
भरत राम की पणकटी पर जा पर्हचते है भरत के स्वर खे उन्हें पहचान कर राम 
उनसे भिखने को उत्सुक हो जाते हें । आतृमिरुन के वादं भरत राम के अरति- 
निधिरूप से अयोध्या का राज्य चाने पर किसी भकार तैयार होते हैँ ओर राम, 
सीता ओर रुच्छण से विदा छेते ¦ 

वच्च जङ्क्‌ , 

रावण केपट-परिबाजक बनकर वन में पहुंचता है ओर राम का. आतिथ्य महण 
करता ह बातचीत में महाराज दञ्रथ के श्राद्ध के चयि रावम राम को सुवर्गद्धग 
के निवाप का उप्देदा देता है । राम सुवणं्ग के पी चर पडते है ओर 
रुच्मग एक्‌ महपि के स्वागवाथं चरे जाते हं । सीता रावण का आतिथ्य करने 
स्क जाती ह । रावण सीता को अपना वास्तविक परिचय. देता ह ओर डरा. 
वमकाकर बलात्‌ उनका अपहरण करता है । सीता छा करण-कन्दन जटायु को. 
खन पड़ता हे जीर जटायु रावण के माग में यथाकति विध्न उपस्थित करत हे । 

| षष्ठ अङ्क 
( दस्य--ग्रथम ) 

रावण सीता को भआकाश्च-मा् से भगाये रे जा रहा है ओरं जायु राव से 
ख्ढता-भिङता उड्‌ रहा हे । अन्त मे जटाधु की शुष्य हषे जाती है । “जनस्थान 
चन के दो ऋषिकुमार सीतपहरण तथा जटायुवध की धटना भवगव करानि के 
लिये राम को द्ढने निकर पडते है । 


म्रस्ताद्ना ९ 


( हद्य-दवितीय `) 
जनस्थान'-वन से रटे सुमन्त्र अयोध्या के राजग्रासाद से भरत से भिरे 
है ओर सीतापहरण का दुखद समाचार चिषाने की यथाशक्ति चेष्टाः करते क । 
रावण के द्वारा सीतापहरण का समाचार भिरूकते ही भरत कैकेयी पर अपनां 
क्रोध निकालने रूगते हँ । कैकेयी कमा सौँगती है ओर यह निवेदन करती दक 
कि उनके जह से चौदह दिन' के बवास के बदखे "चौदह वर्षः का बनास 
निकर पडा । भरत केकेयी की बात पर सुमन्त्र के कहने से विश्वास कर ते ष 
ओर रावण पर आक्रमण करने के किये उत्कण्ठित हो उरते । 
सप्रम अंक 
रावण विजय के बाद छङ्ा से कौटे रास जनस्थान में पर्हच आये हैः । उनके 
साथ सीता ओर लच्मण हैः । जनस्थान की प्रारीन सुखद स्टछति मे तीनों एक 
दूखरे से वाताखाप कर रहे दै । इतने मे उन्हँं भरत जौर उनकी सेनां क वर्ह 
पचन्‌ का समाचार मिलता है । सरत के साथ सुमन्त्र जौर कैकेयी आदि ड ¦ 
सबकी उपस्थिति मे भरत अपने अग्रज राम के चरणों मेँ राज्य-भार समप॑ण कर 
देते है ओर कैकेयीं की आक्ञा से राम अपना राज्याभिषेक स्वीकार करते है । 


प्रतिमाः कै इतिवुत्त का रामायण कै मूल वत्त से मेद 


सात अङ्क से अद्कित परतिमानारक कां इतित रामत्यण के मुरुवत्त कां 
नवीन कविकल्पना-पसूत रूपान्तर है । नाव्यविद्या की प्राचीन परम्पर के 
अनुसार नाटककार को जो यह अधिकार प्राक्च है कि वह अपने रस-माव की दृष्टि 
से प्राचीन मुलडत्त मे यथासम्भव परिवरन कर सकता है, उसका पूरा उपयोग 
प्रतिमानारक में किय! गयः हे । प्रतिमानारक मे महाकवि भास ने जो घटना-चक्त 
रचा हे वह रासायण के कथानक से इन-हन अश्रं मे नवीन है :- 

(9, मथम अङ्क की वस्करू की घटना रामायण सें नहीं र नाटक कवि 
की यह अपनी कल्पना हे, जिसका उद्देश्य सीता ओर राम के मधुर गाङंश्थ्य 
का प्रकाशन है । रामायण में राम के राज्याभिषेक मे भरत के साथ राचुष्न को 
भौ अनुपस्थित दिखाया गया हे किन्तु रतिम" मे केवर भरत अनुपस्थित रखे 
गये ह ओर शचुष्न को राज्याभिषेक के समय अयोध्या मे उपस्थित बताया 
गयां हे । | 

(२ ) द्वितीय भङ्क मे श्त्यु-राय्या पर पड़े दङ्वरथ के सामने उनके स्वनं से 
आय पूर्वजो का जो हस्य है वहं नाटककार की कर्पना है क्योकि रामायण 
इसका कोड निर्देश नरी है । 


१० | प्रस्तावना 


(३ >) तृतीय अङ्क कौ घटना नाटककार की एक मात्र नाटकीय कर्पना ६ । 
रामश्यण मे प्रतिमायुहः की कोड भी चचां नहीं है । वस्तुतः वृतीय अ की 
प्रतिमागृह-सम्बन्धी कल्पना ही म्रतिमानाटक की जन्मभूमि हे । 

(४) पञ्चम अङ्कमं रामर रादणका जंसा सिखन वर्णिह हे उसका 
रामायणम कोड भी निर्दा नहीं। यहां मरीचरूपी मायाश्चुग के बदछे 
“काञ्चनपाश्व' शुग की करपना हे ओर दिवंगत दशरथ के श्राद्ध के ल्यि इस 


शग के अन्वेषणम्‌ रामकोसीताकेपाससेजो हटाया गयाहे वह भी सवथा 
एक नयी कल्पना है 


(९ ) षष्ठ अङ्क मे सुमन्त्र का पुनः दण्डकारण्य मे जाना जर रावणके दारा 
सीतापहरण की घटना से परचित होना नाटककार की कल्पना है! रामायणे 
दस मकार का कोड वण्न नहींहं । साथदही साध सुमन्त्र द्वारा वणित सीतः 
पहरण के वृत्तान्त से दुखित भरत का अपनी माता रकेयीको कोसना ओर 
कैकेयी का यह कहना कि चादह दिन के वनवास के बदरे चौदह वषं का वनवास 
सम्प्रमवश उसके संह से निकरु पड़ा आदि वाते प्र्तिमानाटक की इतिन्रृत्त 
रचना की विशेषता हं क्योकि रामायणम इस प्रकार का कोड संकेत नह । 
रावणविजय के लिये भरत का सेना-सयुद्योग मी नाटककारकी ही कल्पना है 
जिखक्छः रामायणं में कोड उर्रेख नहीं हं | 

(६) सक्षम अङ्कमं राम क राज्याभिषेक का जनस्थान में होना, अयोध्या 
के नरनारियः का इस राज्याभिपेकोर्सव मं सम्मिलित होना, विभीषण, सीव 
आदि का मी वहा विराजमान रहना आर पुनः धूमधाम से राज्याभिषेक के किए 
सबका अयोध्या जाना भादि नटकूकार की इतिदत्त-कल्पना से सम्बद्ध हे। 
इसका भी रामायणम खोड निर्देश नहींह। | 


परतिमा में चरितचित्रण : रामायण की चरितवणेना से ? {न्न 
नाटककार भास ने श्रतिमा' सें जेसा चरितचिच्रणक्रियाहं उसी के अनुसार 

इ विवत्त-रचना की हे । श्रतिसाः का चरितचित्रण प्रतिमाः के रस-मावका 

अनुसरण करता हं । जहा श्रतिमाः मे जो सख्य रस-भाव विवक्षित हे वह करण. 


रस ह ओर इसी के विविध प्रकार के परिपोष में भव्येक चरित विविधरूप मे 
विकसित होते हे | 


राम का चरितचिच्रण | 

श्रतिमा" के राम रामायण के राम नहीं! रामायणकते शम अपने पिता 

संहाराज द दारथ के सम्बन्ध मं वह कोसरु भाव नदं रखते जो श््रतिमा' के राम 

मे स्पष्ट ट्कता है । श्रतिमा' के रास अपने राज्याभिषेक के श्येते-होते रुक जाने 
ओर अपने वनवास के सम्बन्ध में परसच्र होकर यह कहते है- 


प्रस्तावना १९ 


“वनगसरननिदृत्तिः पाधिवस्यैव तावत्‌ , सम पितृपरवेत्ता बारुभावः स एव । 
नवनृपतिविमङं नास्ति शङ्का प्रजानामथ च न परिभोगैर्वद्धिता भ्रातरो से ॥ 
7, 
वहां रामायण के राम का इस अवसर पर ङ दूसरा ही रूप है :- 
शुर राजा च पिता च इद्धः कोधात्‌ अरहर्षादथ वापि कामात्‌ । 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कायंमवेच्य धमं कस्तन्न कुयादनृश्ं सचरत्तिः ॥ 
( अयोध्याकाण्ड २१. ९६ ) 
रामायण मे राम को केकेयी पर ङ कोध भौर रोम अ प्ररु करते वभि 
किया गया है :- 
मम ग्रचजनादद्य कृतज्ृत्या वपात्मजा । 
सुतं भरतमन्य्रमभिषेचयतां ततः ॥ 
स्यि चीराजिनधरे जटासण्डलधारिणि । 
गतेऽरण्यं च केकेय्या मविष्यति मन सुखम्‌ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड २२, १२. ४३ 
किन्तु, भ्रविमा' ( ष° र८-२६ ) में राम को दैकेयी के अति कऋरोध-रोम- 
रहित दिस्य गया है :-- 
रामः--. ` "अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः ! 
कान्चुकोयः--स्वजनात्‌ । 
रामः-स्वजनादिति । हन्त, नास्ति प्रतीकारः! 
शरीरेऽरिः प्रहरति दये स्वजनस्तथां । 
कस्य स्वजनरब्दो मे रजामुत्पादयिष्यति ॥ 
कान्चुकीयः--तच्र भवत्याः कैकेय्याः | 
रामः--किमम्बायाः ? तेन हि उद्केण गुणेनात्र भवितव्यम्‌ । 
कान्चुकीयः--कथभमिव ? 
रामः--घ्रयताम्‌- 
यस्याः शक्रसमो भता मया पुद्वती च या। 
फले कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकार्थ करिष्यति ॥ | 
रामायण केकविने रामको सीताके स्प्हा-विनोदनङे किए साया-द्ग 
मारीच के ग्रति बेजा है :- 
आयंपुत्राभिरामोऽसौ श्ुगो -हरति से मनः, 
आनयैनं महावाहो कीडार्थं नो भविष्यति ॥ 
| ( अरभ्यकाण्ड ७३, ६ > 


भस्तावना 


यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे! शगमानयितुं दतम्‌ । 
पश्य लच्मण ! वैदेहीं शगत्वचि गतस्पृहाम्‌ ॥ | 
( अरण्यकाण्ड ४३, धट फ) 
किन्तु प्रतिभा" के नाटककार ने राम को काञ्चन-पास्वं शग का पीछा करते 
चित्रित करते हुए पितृभक्त पुत्र के रूपं अस्तुत किया हे ( प° १३९४०» :-- 
रावण---कौसल्यामातः ¡ अरसतिमनोरथेन न ते ( कानपाश्वाः खगाः ) 
मानुषं स्यस्ते | | 
रामः-भगवन्‌ ! छि हिमवति प्रतिवसन्ति ? 
रावणः--अथ किम्‌ | | 
रामः--तेन हि पश्यतु भवान्‌-- 
सौवर्णान्‌ वा शटुगांस्तान्‌ मे हिमवान्‌ दशंयिष्यति । 
| भिन्नो मद्‌वाणवेगेन ऋौञचत्वं वा गमिष्यति ॥ 
रावयः--( स्वगतम्‌ ) अहो असद्यः खल्वस्यावञेयः । ( भकोशम्‌ ) अये 
विच्ुत्‌-संपात इव दश्यते । कौसल्यामातः ! इदस्थमेव भवन्तं पूजयति हिमवान्‌ । 
दप काञ्चनपार्वैः ! | 
रामः--भगवतो ब्द्धिरेषा । 
सीता--दिष्ट-यां आर्यपुत्रो वर्ध॑ते । 
रामः-न न-- 


तात्तस्यैतानि सार्यानि यदि स्वयदधिहागतः , 
अहंत्येष हि पलायां रुच्मणं बहि मैथिलि ! ॥ 


सीता ङा चरित-चिच्रण 


प्रतिमा" की सीता वही नहीं जो रामायणः की सीतां हं । रामायगकी 

सीता तो महाराज दशरथ की बनवास की आक्ञाके पाल्नमं रामणे ङ. 
खरी-खोटी भी सुनाती हे :- ` 

“शान्त्वसाना तु रमेण मेथिरी जनकात्मजा । 

वनवासनिमित्तार्थं भतारभिदमनवीत्‌ ॥ 

सा तयुत्तमसंविरना सीता विपुख्वक्षसम्‌ । 

भणयाचाभिमानाच्च परिचि्तेप राघवम्‌ ॥ 

कि त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः, 

रामं जामातरं प्राप्य दियं युरुषदियहम्‌ ॥ 
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स्वयं ठु भाया कोसारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ ! 
गेलृष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छदि \; 
` ` (अयोध्याकाण्ड ३०.१.७ )} 
किन्तु 'अतिमा की सीता राम के राञ्याभिषेकमे नतो प्रसन्न ह ओर न 
वनगमन मं खिन्न । राम से सीता इतना ही कहते ह :-- 
श्रियं से । महाराज एव महाराजः । आयुत एवायंपुत्रः । ( पृ० २३) 
रामायण को सीता मायाद्धग के आखेट के किए निकर राम क पी लच्छमणः 
को न जाते दख रच्मण पर क्रुद्ध होती हे :- 
"तञ्ुवाच ततस्तत्र छरुभिता जलकात्मलः | 
सौमित्रे मित्ररूपेण भआरातस्त्वमसि शत्रुवत्‌} 
यस्त्वमस्यासमवस्थायां अ।तरं नाभिपद्यसे । 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं खच्मण सल्ङ्ते 
खोभात्तु मत्कृते नूनं नानु गच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसनं ते श्रियंमन्ये स्नेहो आतरि नास्ति ते\ 
| ( अरम्यकरण्ड ४९-\-७ )} 
किन्तु श्रतिमा' नाटकके कदिनेसीताके इस व्यक्तित्व का चिन्रण करना 
भु चित समक्चकर माया्ग की घटना मे लच्मण को ही अनुषस्थित निदिष्ट 
कर दिया हे । ॥ _ ` 
कासल्या का चरित-चितच्रण 
रामायण में तो कोसल्या को कैकेयी ॐ दुव्य॑वहार पर न्ध द्िधित च्छ्य 
गया हे ओर भरत पर भी रुष्ट बताया गय! है :-- 
तथैव ऋोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कोसल्या शब्दमाद्वाय सुमित्रां सेदसव्रवीत्‌ ॥ 
जागतः -्छूरकायायाः केकेय्या भरतः सुतः । 
तमह दष्टुभिच्छामि भरतं दीघंदरक्धिनम्‌ ॥ 
भरतं भर्युवाचेदं कोसल्या श्वशदुःखितः । 
हदं ते राज्यकामस्य राज्यं भाक्षमकण्टकम्‌ । 
सम्प्राप्तं वत केकेयया शीघं रेण कमणा # 
भस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
केकेथी कं गुणं तन्न पश्यति कऋरदद्धिनी ॥ 
` ( अयोध्याकाण्ड ७६.९-१२ ) 
किन्तु श्रतिमा' मे कौसरया का जो चरित हे उसमे कहीं भी उसे रुष्ट अथवा 
शुष्ध नहीं देखा जा सकता । | | 
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०. ५ 
केकेयी का चरित-चिन्रण 
्रतिमाः में केश्यीका जो चरित्र चिन्रित है वह एक उदात्त चरित्र है । 
परतिमा" ( ए° १६३६६ ) मे कैकेयी राम के वनवास का वर इसखिये मांगती 
दै कि महाराज दक्षरथ को दिया गथ ऋषि) प॒ उसे इसके छख्यि परैरिव 
"करता है :-- 
भरवः--्न्त भोः { सत्वयुक्तानामिच्वाक्णां मनस्विनाम्‌ ! 
वधूय्रधषंणं प्राप्तं प्राप्यात्रमवतीं वधूस्‌ ॥ 
कैकेयी-( आत्मगतम्‌ ) भवतु । इदानीं कारूः कथयितुम्‌ । ८ भका ) 
जात ! स्वं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ । 
भरतः--कि शप्तो महाराजः ? 
केकेयी--सुमन्त्र ! आचच्व दिस्तरेण ! 
सुमन्तरः-यदाज्ञापयति भवती । कसार! श्रूयतास्--एुरा गयां गतेन महा- 
राजेन कस्मिश्चित्सरसि कर्शं पूरयसाणो वनगज्खंहितानुकारिशब्दसमुत्प ज्ञवन्‌- 
गजखङ्या शग्दवेधिना रारेण विपद्वचच्सो महरेश्वदधभू"तो सुनितनयो हिंसितः । 
भरतः--हिकित इति । शान्तं शान्तं पापम्‌ । तवस्ततः । 
सुमन्त्रः--ततस्तमेवं गतं दष्ा-- 
तेनोक्तं रुदितस्यान्ते सुनिना सत्यमहिण । 
यथाऽहं भोस्त्वमव्येवं पुत्रसोकाद्‌ विपत्स्यते # इति ! 
भरतः-- नन्विदं कष्टं नास । 
कैकेयी--जात ! एतन्निभित्तसपरापे मां नित्तिप्य पुत्र्छो रामों वनं परेषितः । 
न खल राज्यरोभेन । ऊपरिहरणीयो महर्षिरापः पु्रविश्रयासःं विला न्‌ दति | 
भरतः -अथ तुल्ये पुच्रविप्रवासे कथमहमरण्यं न परेषितः । 
कैकेयी-जात ! मातुलकुरे वत्त॑मानस्य भृतीभूतस्ते विप्रवासः । 
भरतः--जथ चतुदंरवर्षाणि कि कारगसचेद्ितानि । 
केकेयी-जात ! चतुर्दश दिवसा इति वक्छुकामया पयाङुलहदयया चतुर्दश 
वषांणि इत्युक्तम्‌ । 
भरत्तः--अस्ति पाण्डित्यं सम्यग्‌ विचारयितुम्‌ । अथ विदितमेतद्‌ गुरुजनस्य ? 
सखमन्त्रः-ऊमार ! वसि्ठवामदेवग्रश्तीनामनुभतं विदितञ्छ । 
किन्तु रामायणके क्वि ने कैथी पर सन्देह दृष्टि सखी हे ओर उसेही सभी 
अनथ का कारण बताया है :-- 
लस्य त्वममावाय कारुरानिरिवायतः । 
अङ्गार्ुपगुद्य स्म पिता मे नावडुद्धवान्‌ ॥ 
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(र 


यु मापादितो राजा स्या से पापदर्शिनी । 
सुखं परिहृतं मो हात्छरेऽस्िन्‌ इखपांसनि ॥ 
( अयोध्याद्ाण्ड ७३. ४-६ ) 
सुमन्त्र का चरित्र-चित्रण 


रामायण में सुमन्त्र का जो चरित्र है उससे प्रतिमाः के ससन्त 
सवथा भिन्न हं । रामायण का सु सन्त्र कैकेयी पर छ होकर 
वास्य-कणःं खे मारवा है :- 
ततो निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासङत । 
पाजि पाणो विनिष्पिष्य दन्तार्‌ कटकटाय्य च ॥ 
रक्तं वरणं पूर्वोचितं जहत्‌ । कोपाभिभूतः खहसा संतपम लुभ गतः ॥ 
मनः समी्तमागश्च सूते दशरथस्य च ¦ 
कर्पयद्भिव केकेय्या हदयं वाक्शरैः शिरः ॥ 
वाक्ववश्रैरनुपमेर्नि भिन्दन्निव चाशुमैः । कैकेय्याः सव॑ममांणि समन्तः भत्यभाषल ॥ 
न छक्मयंतमं किञ्चित्तव देवीह विद्यते । 
पतिष्नीं स्वामहं मन्ये करूऽनीमपि चान्ततः ॥ 
जआाश्च्यमिव पश्यासि यस्यरस्ते वत्तमी टम्‌ । 
चरन्त्या न विहता सद्यो भवति मेदिनी ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ३, १-६, ९8 ) 
किन्तु श्रतिमाः का सुमन्त्र सोभ्यस्वभाव जौर शान्त व्यक्ति जो दैददुर्वि- 
पाक पर भले ही करद हो, कैकेयी पर नहीं । 


भ्रतिमा" रूपकं का वह भेद है जिसे नाटक कहा जाता है । नाटक सें रस-माव 
को ही इष्टिसे चरित्र-चित्रण ओर इदिषृत्त-निर्माण दोनो हुजा करते है । 
(प्रतिमा के “रस” के सम्बन्ध मे भासनाटक के विचारशील विद्वानों से मतभेद 
हं । महामहोपाध्याय डाक्टर गणपति शाखी के अनुसार श्रतिमाः का यख्य रख 
वौररस हे जिसे “ध्म॑वीर रसः कहना चाहिये ओर रतिमः मे जो करुणरसः की 
अभिव्यक्ति है, वह इसी "धर्मवीर" की अभिव्यत्ति का अङ्ग है। किन्तु ओोफेसर 
शुष्वङ्ो दृष्टि मं श्रतिमए का सुर्य अथवा अङ्की रस करुण है । 

वस्ततः रसाभिन्यक्ति की ष्टि से करण रस ही शरतिमा' का सख्य रस है । 
अथम्‌ अङ्क ( ए° २४) मेँ सीता ओर राम का वलंकर के साथ अनोविनोद- 
गदश वल्करानीव किसेते सूर्यरश्मयः! हसितेन परिक्ातं कीडयं नियमस्य ॥ 


रोचने कोपः 
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ओर साथ ही साथ रुचमण का कोध < घ्र ३४ > 
| यदि न सहसे राका मोहं धनुः सल मा दयाः 
स्वजननिग्ठेतः सर्वोऽप्येचं श्दुः परिभूयते । 
अथ न रुचितं सुद्ध त्वं मामहं छतनिश्वयो 
युवतिरदितं कतुं यतद्छक्ता वयम्‌ ॥ 
करुण रस का ही भ्राहुभाव परिपोष का उपाय साच्र हे । 
द्वितीय अङ्क तो करुण रस से ओतभ्रोत है ही । 
तृतीय जक्कं ( पु० ७२ ) में भरत की स्वजन-दशंन षी यह उत्सुक्ता- 
पतितमिव शिरः पितः पादयोः सिनद्यतेवासिमि राक्ता ससुत्थापितः 
स्वरितञुपगता इव आतरः क्रेदयन्तीव मामश्रभिमांतरः। 
सदय इति महानिति व्यायतश्रेति श्त्यैरिवाहं स्तुतः सेवया 
परिहसितमिवात्मनस्तत्न पश्यामि वेषं च भाषां च सौमित्रिणा ॥ 
सहृदय सामाजिक मे जिस विचित्रता से करुण रस का सञ्चार करती हे वह 
अन्यत्र सुरुभ नहीं । श्रविमाृह" में भरत का प्रतिमा-दश्चंन ओर कलाविनोद 
करण रस को एक नयी ही उद्धावना हे । चतुथं अद्म जो करुण का विराम है 
ओर पञ्चम अङ्क मे जो रावण के चरित्र मे विस्मय-भाद का अकाशन हे वक सब 


सीतापहार क दुखद्‌ घरना मे पर्यवसित होकर करुण का हयै परिपोषक बना 
दिखाड दृता हे । 


उत्तररासचरिति का करुण काञ्यब्यङ्गय करुण रस हे न्तु "परतिमा" का कर्ण 
नाव्यच्यङ्गगय कर्ण रस हं । वेसे तो भवभूतिने मी 'उत्तररासचरिदः कों नारक- 
स्पमंदहीरचाहं किन्तु वरह्यंजो करुण ढी अवतारणगा है वहं रुदिता का कायं 
हे । श्रतिमाः मे करुण रस कविता दरार नदीं अपितु नारू द्वारा अभिव्यक्त क्छिय। 
गया है । नाटक द्धी ख्य घटना श्रविमायृहः ओर प्रतिमा-दरछन मे भरत की 
उत्सुकता-जिसकी स्ति नाटक के नामकरण मे सुरक्ित रखी गयी है- दिन्‌ 
काव्यसृय करूण सन्दर्भ के ही करुण रस की उद्रसभूमि बनी प्रतीत हभ 
करती है । - 
(ब क, 
प्रतिमाः का नायक्‌ 
भ्रविमा नारक के आलोचक विद्वानों कौ द्ठि मे “राम प्रतिमानाटक के नायक 
है । डकक्टर गणपति शाखी का कहना हे -- 
"10 ४6 एप 72, [०५५६५&॥, ६ € ८€7६/2| ?252 ६।2६ (05 ८770प्ी 
£, 15 ८16 (772४113 7710816 #णपी म. एा> र22-ध)€ 00202412 
01 ४7 पाल लापा पञंञडा) त15712/€0 0» € 010 (8272) 


10 (0651017 ५6 ऽषह< ताच्णटूफरन ८०।7)/17ह ०८८ ध0€ 032 ३, €, 
078 पल 724०६८5 न 15 70/31 सिप" -शिव्ताा2; 1 0६प्०वप्ल्पमा, 
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जिसका जमिभाय यदी हं कि राम को नायक मान कर नाटककवि जे अपने नारक 
मे धम॑नीररसकी पृण॑रूपसे अभिव्यक्तिकीहै। किन्तु पैसा ख्गता हेन्ि 
नाटककार को वहां करुणरस की ही अभिव्यक्ति अभिप्रेत हे ओर इसदृष्टिसे 
भरत ही इस नाटक कं नायक रूपमे चित्रित दहै, 
रामायणम भरतकाजो उदात्त चरितै उसक्छी ऊप प्रतिमा" पर सर्व॑ 
पडी दिखाई देती है । यद्यपि इस नाटक के अथस अङ्क ( प° ३७ ) मे "भरतः 
का दशन नहीं होता किन्तु राम की इस उक्ति अर्थात्‌- 
“ताते धनुनं मयि सत्यमवेन्तमाणे सुज्वानि-मातरि शरं स्वधनं हरन्त्यास्‌ ! 
दोषेषु ब्राह्यमनुजं भरतं हनानि कि रोषणाय सुचिरं चविषु पातकेषु ।+› 
मे भरत के व्यक्तित्व का धुंधला चित्र सहृदय -सामालि्टो की अन्त के 
भागे जवश्य उपस्थित किया गया है । दूसरे अङ्क ( प° ४) मे मी भरतक्ोः 
सष्टदय सामाजिक नहीं देते किन्तु राजा दररथ की इस उक्ति अर्थात्‌- 
"गतो रासः श्रियं केऽस्तु व्यक्तोऽहमपि जीविकैः । 
क्षिपरमानीयतां पुत्रः पापं सखफटमस्त्विति |} 
मे वे भरत की भतीक्ा में उत्सुक अवक्ष्य हो उठते दक । सहृदय खामशजिकर 
क उत्सुकता तीसरे अङ्क मे भरत को देखकर शान्त हो जाती है ! तीसरे अङ्क 
( ४० ७० ) मे भ्रतकाजो करुण चित्र सहृदय सामाजिक के सामने आता 
हे वही जन्त तक नये-नये दष्टिकोण्यं से दीखता चला करता है । सुमन्त्र के 
साथ भरत की जो उक्ति-पयुक्ति है ~ 
मस्तः--धितुमें को व्याधिः) 
सखूतः--हृदयपरितापः खलु महान्‌ । 
मरतः-किमाहस्तं कैचाः । 
सूतः-न खरु िषजस्तत्र निपुणः । 
भरतः-किमाहारं युङ्क्ते शयनमपि । 
सूतः- भमो निररानः। 
भरतः-किमार्ा स्यात्‌ । 
सूतः- दैवं । 
भरत--स्फुरति हृदयं वाहय रथम्‌ । 
डेसमे भरत का पिता के भ्रति स्नेह शोक की एक तीर व्यथा से छिवटा अतीत 
हो रशा है । भरत का भ्यकित्व एक शोकाङुरू महापुरुष का व्यविस्व हे आर ख 
ष्यक्िस्व म वन्मय सामाजिक को इस माटक के अन्य अरितों का व्यक्तित्व भी 
करुग-ज्यक्तितंव ष्टी लगा करल दै ! 
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समन्त कौ यह उक्ति ( ए ८७ )- 
खुमन्त्रः--इत इतो भवत्यः-- 
इदं गृहं तत्‌ पतिमानृपस्य नः समुच्छयो यस्य स हम्येदुरुंभः। 
जयन्त्रितैरपरतिहारिकागतैर्विनाः अरणामं पथिकैरुपास्यते ।। 
( भ्रविस्यावसरेक्यं ) 
भवत्यः { न खलु न खल प्रवेष्टञ्यस्‌-अयं हि पतितः कोऽपि वयस्स्थ इव पाथिवः । 
देवङुरिकः--प्र इ्ामरं कर गृह्यतां भरतो द्यम्‌ 1! | 
राजा दशरथ को प्रतिम-दश्षरथ सिद्ध करने के कष्‌ नर अपितु भरत खे करुण 
रस कौ प्रतिमः सिद्ध क्रनेके पह! भरतका दैश्यीद्धे प्रति यह रोम 
( १० ९८) 
अयश्सि यदि र्भः क्ीतंचित्वा किमस्माद्‌, किमु सृपफरूतषः किं नरेन्दो न दयात्‌ । 
अथ तु चपत्तिमतस्येष सब्दस्तवेष्टो, वदतु भवति ! सत्यं किं तवार्यो न पुत्रः ४ 
वस्तुतः भरत के रेक का ही एक प्रकाशन अकार ह । 
चतुथं जड्क ( प° १०४ ) में भरत छ व्यक्तित्व भरत ङे खब्दार में स्वयं 
अङि हे - 
"निघरणश्च कृतघ्नश्च प्रोक्तः भियसादसः । 
मव््तमानामतः कुथित कथं तिष्ठतु यादिति }* 
छठे अङ्क ( ए० १९६ ) से मरत की यह उक्ति- 
भरतः-- तात { पिं दृष्टस्त्वया सेकाविष्छृतपितृस्नेहः ¦ अपि दष्टं दविधामद- 
मदन्धती चारित्रम्‌ । अपि दृष्टं त्वया निष्कारणावदितवनवासं खोघरात्रम्‌ ६ ` 
भरत के करण महान्‌ व्यक्तित्व को ओौर भी स्पष्टतया भकूट कर देती ड? ` 
सरत का केकेयी से यह कहना ८ प्र० १६६ )- 
भरतः--जनुगृहीतोऽस्मि ¦ अआ शृच्छाम्यत्रमवतीम्‌ ! अधैवाहसत्यंस्य खाहा- 
` य्यार्थ छृत्सनं राजमण्डङमुच्ोजयाभि । जयमिदानीं- 
वेलामिमां मत्तगजान्धकारां करोनि सन्योधनिवेशनद्धाय्‌ । 
बरेस्तरद्धिश्च नयामि तुल्यं रल्ननि सञुदं सह रावणेन | 
जो रामायण मै असम्भव है, भरत की ऊन्तम्यनिष्टा की तो सृचना देता ही 
हे किन्तु सथ ही साथ भरत के करुण व्यक्तित्व को भी.कचरुका जातः है । | 
स्तम अङ्कं (ष १७७) मे सहृदय सामाजिक भरत को अवश्य भसन्न देखते ह 
मरतः-आयं { अभिवादये मरतोऽहमस्मि । 
रामः--एदयेहि वत्स † इच्वाङ्कुमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ सव । 
वचः प्रसारय कवायपुररमाण माशिङ्ग मां सुविपुरेन यजद्वयेन । 


१ 


उच्नारयतननमिदं सरदिन्दुकर्पं प्रह्णादय व्यसनद्र्धमिदं ररीरस्‌ ॥ 
भरतः--अवुगृष्ीतोऽरिमि । आये ! अभिवादये, भरतोऽहमस्ि | 
सीता--अध्यंयुद्रेण चिरसञ्श्दी भव । 

भरदः--अनुगृहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये । 

खच्मणः--दद्येहि वत्स † दीघाचुभव । परिष्वजस्व गाढम्‌ । 
भरतः-अदगुहीतेऽस्मि । आयं ! प्रतिगृह्यतां राज्य मारः । 


भासङ्त भ्रतिमा' की सघ्ुर ख्ल्यन ने महष्छवि कालिदास को कम प्रभादित 
चीं किया ! भ्रतिसा' के प्रथम अङ्क मै वलर्कलबृतः सीता के सम्बन्घ मेँ अददाः 
तिकछाकीजो उक्ति है :- 

"भट्टिनि { सव॑शोयनीयं सुरूपं नामः ( ° १२) 
उसी कौ भावना अभिक्ताव्कुन्तरू मे काडिदास डी इस स्मरणीय उदि श्वी 
मरणाः हैः-- 

“सरसिजमनुविद्धं क्ैवखेनापि रस्यं, मङिनिमपि हिमांश च्म रद्मीं वनोखि । 
इयमधिकमनोक्ता वर्कङेनापि तन्दी, श्िमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङतीनाम्‌ प 
 (भभिह्ानश्ाङ्कन्तरू 9. १७) 
श्रतिः" के पञ्चम अदः ( प° १२७ ) मे पेङ-पोधो को पानी चे पटाती सीट 
काजो सुन्दर चित्र है-- 
"योऽस्याः करः श्राम्यति दप॑णेऽपि स नैति खेद कर्शं वहन्स्थाः । 
कष्टं वनं खीजनसौङुमार्य समं ताभिः कठिनीकरोति ४" 
उसी के आधार पर सम्भवतः महाकवि कालिदास ने शङ्न्वरा का यह चिक 
खीचा हे - | | 
"इदं किरान्याजमनोहरं वपुः तपम्मं साधयितुं य इच्छति । 
भुवं स नीलोत्पर्पत्रधारया समीरूतां छेतत्ुषिव्यंवस्यति ॥ 
( अभिज्ञानशाङन्तर १. १७ †} 
श्रतिसा' के पञ्चम अङ्क ( ए० १३८ ) की यह सुर कल्यना- 
जाषृच्छ पुच्रक्ृेतकान्‌ हरिणान्‌-दुमांश्च, विन्ध्यं वनं. तव सखीद॑यिता ऊवाच ।> 
अभिहानशाङुन्तर को इस कर्पना मे अपने पूण माधुर्य मे उभर उटी है 
श्रातं न प्रथमं व्यवस्यति जरं युष्मास्वपीतेषु या ` 
नादत्ते पियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पश्चवस्‌ । 


, प्रस्तावनां 
आये चः तं मसतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति राङकन्तला पतिगृहं सवेरनुायताम्‌ ॥ 


( अभिन्ञानराङन्तर ४. ८) 


-मरतिमाः के सक्टम अङ्क ( ० १७३ ) भे राम की सीता के प्रति यह उक्तिः- 


“अप्युपरभ्यतेऽस्य स्तपणस्याधस्तात्‌ शक्र 


वासस भरतं दष्टा परित्रस्तं शग. 
यूथमासीत्‌ ।' 
भभिक्तानकालुन्तर के पञ्चम अङ्कसं शङ्खन्तला की दुष्यन्त के प्रति इस उक्ति 
मे ्षरक रही ह :-- 


'नन्वेकस्मिन्‌ दिवसे नवमाहिकामण्डपे नलिनीपन्रभाजनगतमुदकं तव हस्ते 
सक्निितमासीत्‌ ।-- "तत्ते स मे पुच्रहृतको दीर्घापाङ्गो नाम खगपोतक उप 
स्थिवः। त्वयाऽयं तावत्‌ प्रथमं पिब्विस्यनुकम्पितोपच्छन्दित उदकेन । न पुन- 
स्तेऽपरिचयाद्धस्ताभ्यासुपगतः । पश्चात्तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिरेऽनेन कृतः 
प्रणयः । तदा त्वमित्थं प्रहसितोऽसि स्व; सगन्धेषु विश्वसिति । द्वावष्यारण्य- 
कात्रिचि। | 

फसा रुगता है कि भास की रेखा-र्चना को कालिदास की कविप्रतिभ ठेस 
उन्मित कर देती है कि देखने वारे चिच देखनेमे ही सुरव हो जाते है ओर 
उसके पूर्वरूप को देखना नहीं चाहते । 


प्रतिमा ओर उत्तररामचरित 


्रतिमाः की श््रतिमा-कल्पनाः ने उत्तररामचरिते की शचित्र-वीथीः की 
करना को भी प्रभावित किया है! यद्यपि उत्तररामचरित की 'चिच्रवीथी"- 
 कटपना संस्कृत काग्यसाहित्य में एक भद्‌ सुत कल्पना है ओर देसी कल्पना ह जो 
चित्र जोर काञ्यकलां दोनों के गडबन्धन की एक अभूतपूवं कल्पना है किन्तु 
: इसको सृष्टि मास की श्रतिमा-कटपना ॐ कारण ही संभवतः हुड हे । यद्यपि. ¦ 
 उत्तररामचरित की 'चित्रवीथीः की यह सुन्दरता :- | 
श्पस्तुटित हव खक्षामगिसरो,विसरप॑न्धाराभिद्ठति धरणीं जर्जरकणः; । 
` स्फुरदधरनासापुरतया, परेषायु्चेयो भवति चिरमाध्मातद्दयः ॥ | 
श ( उत्तररामचरित १.२६) ` 
जीर हो भी नकी सकती, क्योकि आंसू का अंक्न संगीत । 
को कलार्य ही कर सकती है. भूकर नह, दन्द त | 
कल्पनाः उन्तररामचरित की शचित्रकरपना, की एक : 


4, 


ग्रस्तावना २९ 


श्रतिमा में अलङ्(र-योजन। 
प्रतिम?" मे अरङ्ार-योजना की वही विशेषता हे जो नास के सवष्न- 
वास्रददत्तम्‌' किंवा 'अविमारक' आदि मे दिखाई देती हे । भास का परमश्रिय 
अलङ्कार "उपमाः अच्छ्कार है । कालिदास तो उपमा के प्रयोग ओर उपयोगर्य 
खिधदस्त परसिष्ध ह है, किन्तु मास की उपमा" भी जपनी स्वाभाविकता ओर 
प्रमावमयतः का गरदन किया ही करती हे । श्रतिभ्यः के प्रथम अङ्कं ( पर* ४१) 


# 


से टच्मण की यह उक्तिः- | 
'अरुचरति शदाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा, पतति च वनवृकते याति भूमि रता च । 
स्यजति न च करणः पड्कररनं गजेन्द्र, जतु चरतु धमं भतृ नाथा हि नायः ।! 

"अर्थान्तरन्यासः के सदुपयोग का एक दृष्टान्त अवश्य है, किन्तु इसमे मी 

(उपमानोपमेयभावः का ही सौन्दयं छिपा सलक रहा है । यह "जथान्तरन्याखः 
नीरस नहीं पितु सरस हं । 

"प्रतिमाः के तृतीय अङ्क ( ष, ८४ >) मे मरत की इस उक्तिः-- 
'अयोध्यषमटदीभतां पित्रा खादना च वजिताम्‌। 
पिपास्तोऽनुधावामि करीगतोयां नदीमिव ॥ 

नें 'उपमा' कीजे योजना है उसमे भरत की विकर मनःस्थिति का दश्चंन स्पष्ट 
दयो रहाहे। | 

मांस की "उस्म मी (प्रतिमाः मे दडी पभावपूणं बन पडीहे। द्विती 

अङ्क ( पु. ४७ ) मे महाराज दशरथ के इस वणन - 

"मेरचरन्निव युगक्यसच्धिकषे शोषं बजन्निव महोदधिरभ्रमेयः । 

सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्ररुच्यः शोकाद्‌ शं शिधिरूदेहसतिनेरेन्दः ।।' 

मजो “उस्राः हे, उसमे महाराज दशरथ ओर उनके पुत्रशेकू-दोनां की 
सहानता जौर गम्भीरता का स्पष्ट अङ्कन प्रतीत हो रह! हे । | 
प्रतिमा" के प्रथम अष (पृ. ४६) मे भासने "वल्करूः पर यह रूपक- 


ने 


रचनाकीदहं ~ 

"तपःसंगरामकूवेचं नियमद्िरदाङ्ङद्यः । खलीनमिन्द्रियाश्चानां यद्यतां धमंसारथिः ४ 
किन्तु इसकी सुन्दरता इसचख्यि आकषक है कि इसके परे (घ. र्मे) 

भास ने "वर्क को "ससन्देह' अलङ्कार से जरुङ्कृत कर दिया हे -. 

“आदे वर्करानीव किमेते सूर्यरश्मयः । हितेन परिज्ञातं ऋीडयं नियसस्णहा ६ 
रम ढे स्यि '्वस्कर' पहर तो मनोविनोद का साधन बना अौर बाद्र्भ 

ही "वपः संम्रःसक्वच' आदि ख्पमे निखरा। अलङ्कार चरित-चिन्रणमं भी 

साधन ह--यह यहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा ह ¦ 

२१० ना० भूँ | र 


® ९ 
के{ट्-नणय 
भारत क साहित्यिक इतिहास की सवसे वड़ी कठिना कवियों ओर काय्य 
अङृतियों का काल-निणंय है । महाकवि कालिदास अरत ऊ कविसश्राद्‌ है 


किन्तु अभी तक इनके भी युग के सम्बन्ध में मतभेद चछ ही रहे र । सदहाकवि 
काकिदास ने “मासः का आदरपूंक स्मरण कियः है । कालिदास के पदे भास 
कै नारक-कृतियीं का बोलबान्म अवय रहा हेया । अन्यथा कलिदस को 
भस की स्ख्ति क्योक्र हो पाठी । किन्तु तव शमी भास के काल-निरूपण मे एक 
कामत दृसरे से नहीं मिख्ता । | 

भास ऋ समय भिन्न-भिन्न विद्वान्‌ सिन्न-भिच्र मानते ज रहे है--म० स० 
मगपति शास्र, स०म० हरग्रसाद इाद्धी आदि विद्वान्येकीद्िसे मासका 
समय यदि ६००-४०० ० पूवं का ह्यना चहिये तो म० म० डावटर काणे, स० 
भ० रामावतार शमां जादि दिद्धानोक् मतमे ईसाकी 8 दीः "न= दीं शच्ताष्दीः। 
डाक्टर कारगीभसाढ जायसवाल, प्रसिपर घ्र व आढ रेविद्यविद्‌ भास को यदि 
रेरी-3 ली शताब्दी पूवं कासिंद्ध करना चाहते ह तो डाक्टर वानेट, अरोकेसर 
देवधर गदि विद्वान्‌ हेखाक्यी दीं शताब्टी क! मासद्धो र्सलाकी ररी, 
ररी. ष्थी, श्वींञोरः छठी श्दाब्डी में स्थान देने वाल्य कामी अपना-अपनःः 
सत आर खपना-अपना ठल ह ¡ तास्पयं यही हे कि मास के युर के अनिणय नें 
जितना संदेह नहीं उतना निर्गयसेहे) 

भष्स का कारट-निरणय तमी संभव हे जव कोटिस्य, यद्रक, कालिदास जौर 
अश्वघोष का रु-निग्य निमसन्दिरध हो जाय ! ६ टी-७ दं छताच्दीः के काद्‌ 
तो भासद्टो रखा ही नहीं जा सकता, क्योकि महाकवि वागके द्रा मत्व जोर 
भस नाक्रः, मास-नाटक की विशेषतया आदिक निर्देश एक ससस्य बनः 
चा्येगे ! कालिदास के पहर भास का होना अनिवायंरूप से आवश्यक है, 
क्योकि कालिदास ने भास का नासोर्रेख किया है जिसक्छा कारण है काछ्दास 
क पूवं मास की नाव्यङृतियों की भरसिद्धि । 

नाच्य-रचना की इष्टि से भास का समय कालिदास से बहुत पहरे का होना 
चहिये । भास की नाटक-कतियों पर भरतकत नाव्याख का प्रभाव नहं 
दिखा देता किन्तु कारिदास की नारक -ङृतियों मग्तसुनि की नाव्य-परम्परा मे 
अ जाती हैँ ! म०म० गणपति शाखीने भासकी नाटक-रचना पर भगवान्‌ पाणिनि 
इष्रा निदिं नरसत्र' के सम्प्रदाय के प्रमाव का अदान किया है ! मास यदि 


प्रस्तावना २ 


पाणिनि के पूलदत्ती न मी हो. क्योकि अष्टाध्यायी पर भासत प्रयोगो खी कोड 
छाय नदीं दिखाई देती, वबमी इतनातो माना जा खकताहे छि मास ङ 
नारक भरतसुनिक्कत नाव्यरास्र की मयाद्‌ से पहर की नाव्य मयादा का अनु- 
९ करते ह । [५ अ, 
भास को भगवान्‌ बुद्ध का पू्द॑वर्दीं मानना, सखा कि स० मत गणपति 
वास्त्री का कहना हं, दीक नहीं ञं चता, ठ्योंकि मास के. नाटकं में शाक्य 
श्रमणक्‌?, "नरना श्रसणिकाः आदि-दि प्रयोग बहुधा जाये ह । 
भख केः नायक मं जिस सामाजिक परिस्थिति का चिज्रण है वड्‌ कालिदास 
के नायक्छा मचिन्नित सामाजिक परिस्थिति से पयांसि रूप से प्रादीन हे 1 प्रतिमा" 
नाटक मे प्रतिमष्गृह की प्राङ्गगभूमि में ष्वाटुकाः (बाट्‌) का छींयना जो 
वणित हे उसके आध्र पर म २१ ह्रसाद्‌ शास्त का अतुमान हे किस्याख 
र वींशतान्दी ० पृवके रहे होये क्योंकि आपस्तम्ब ( ६०० ई० पर्वं ) नेद 
“वालकास्दरण' का रउल्टेख किय! है ओर किसी गृद्यसूत्रकार ने नह्‌ । भासक 
अविमारक' सं जिस प्रकार के वैवाहिक सम्बन्धक निर्ददाह उसे मनुस्षटति 
युग मे अवध माना गयाहे। इसके जाधारपर मी भासकःयुग मनुस््टति 
(ररी शताब्दी ई० पृवं ) का पूवंवदीं सिद्ध च्या जाता है । 
५ क | श) २ न ४ ६1 
भासक नाटकां मे बीदध जीर जेन धमं क्‌ प्रति कोड सद्धावन्‌ का भव्‌ नदीः 
दिखाई देता, भ्य जो भी धामिक आशं प्रस्तुत च्या ग्याहे वह वैदिकं 
धमंकादही जाद्यं ह--मास की प्राचचीनता मे यही एक असाणडै। 
मासक नाटकों में प्रतिबिम्बित सामाजिक जीवन्‌ कौटिरीय अर्थशास्त्र दी 
राजनीति की पएृष्ठभमि-सा र्गत है । अर्थ॑शास्न मे मदिरा गृह ओर उसके 
राजकीय संरक्ग का उर्रेख भासु के. मतिक्ता-यौगन्धरायण ( अङ्क ५ प्रवेशक 
की इन पक्तियों मे स्पष्टतया निर्दिष्ट है :-- | 
गाच्रसेदक--क इदानीसेषीऽन्न राजसागे गारसेवक † गाटसेवक्‌ ! इति माँ 
शब्दापयति { पनागारा्निष्कान्तो दृष्टोऽस्मि म्मश्ष्ुरेण सुरष्टेन ३३त- 
मल्लकेनं धरतमरिचख्वणरूषितो मांसखण्डो सुखे प्र्ञष्तद्च ¦ स्नुषा रज्यदि 
पीता यदि ! उवश्रुनैनु दण्डोद्ता भवति । 
धन्याः सुराभिमेत्ता धन्याः श्ुराभिरनुलिप्ताः। 
धन्याः सुराभिः स्नाता धन्याः सुरभिः संक्ञापितःः।। 
जथंशास्तर मे, बड़-ब्ढे नगर्यो मे कन्हं विशेष्‌ अदसो पर नागरिके 
रान्नि-अमण के प्रतिबन्ध ( कपयूः ) काजोस्ङ्कत है ओर उसके ङि तयंवादन 
क ठारा सबको सुदित करनेकाःजो विधान है उसका चिच्र मास के नारक 


१॥ 


“खार्दन्त' मे स्पष्टं चित्रित हे :- 
विद्षक-भो चयस्य { कः कारूः कृतपरिधोषणगतया निःसम्पातां राजमार्गाः । 


; कोटिर्य अर्थशास्त्र जौर मस्नाव्क्-च्कमे समसामयिक उेदनकाजो 
च्त्रहिरस्केजाधारपरमासकोरैस्दपूर्वद्ही महाकवि मानना अनिवायं 


रथै | भ्रस्ता 


हो जाता है । काकिदास के पूर्वव्तीं भास को आज-कल उपरुब्ध नाटकचक्र दी 
करति से सम्बद्धः जथवा असम्बद्धं सिद्धं करने के भी अनेकानेक भरयतन किये जा 
खुके हे । किन्तु इतना निरिचत हे कि आलङ्कारिकं द्वारा नामग्रहण के साथ उद्‌ 
शत शस्वप्नवासवदत्त' यदि भाखङृत ह तो अन्य उपलब्ध ५२ नाटक भी भास. 
कृत ही होने चाहिये । भास की कृति के रूप मे प्रसिद्ध॒ “स्वप्नवासवदन्त आदि 
तेरहों नाटक एर म्रतिमा्लाटयि नाटक कवि की रचनायें हैँ न कि किसी पराचीन 
नाटक-मण्डली केद्वारा अभिनय के खयि संगृहीत रूपक-वस्तुयें ! डाक्टर विर्‌ 
निरज का दसीखियि कुहना हं :- 
(८125 1८९८ ऊर्म ङ्ग, पाञ्चरात्र ८4 बालचरित, 2० 524 21011278 मु 
` 54८४ 2८015 ८5 ४1८ स्वप्न दासवदन्त «द प्रतिज्तायोनन्यरायण 0 अविमारक 
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९ 
[र भास को शेली 
मास की शेखी संस्कत नारक की आदर॑शञेखी कना चाहिये । नास्याचार्यो 
ने जिसे “भारती बक्ति" का हे उसमे आधुनिक नाव्व-मर्यादा का 21०५८ 
(कथनोपकथन जयवा संवाद) अन्तभू'त प्रतीतहोता दे । भास के नारको कीजो 
भारती छतत" हं वह दूसरे संस्कृत नायको मे दुर्म हे । म० म० गणपति श्चा 
च्ाकहना है ;- 


1 ८ 52८02707 ९८९1८८८ ० 3८४६८९७ 209 वट 90 ऽदय 
0 20८ 22577८200775 न ८८८2070 25 ९८९72222 ८0 सट 0656 ४च्ये 
४ 2९5८ 2९1८0460. 1४ 2९८८१, 50745565 27 द्द, 2८ ऽदट 
प्रन ८८०९७ छ9्@ 25 27200900 4,28/९, अर्थात्‌ भास के नारक -चक्र मेः वाक्य- 


योजनाकी जो विशेषतूग्ये है उनका अनुकरण नहीं हो सक्ता जर न उन्हे 
अन्यन्न पायाही जाताहं। | 


भास की माषा बोल्चाटकी संस्कत भाषादहै। भासदीमाषाकी स्वाः 
भाविकता कालिदास की माषा मे नहीं! भास की भाषा पहाड़ी निक्चरिणी-सी 
स्वच्छन्द होते इए सररु हे किन्तु काणिदास की भाषा रङ्गाकी धारा-सी संयद 
ओर सुन्दरे! 
भास ने अपने नारको चरितों के अनुकर भावाङा प्रयोग क्ियाहे। 
कालिदास के नारको में काव्यात्मकता की सुन्दरता स्थान-स्थान पर मिर्ती है 
न्तु मास के नाटक नारकटीयतासे पुर्ण । भासको भारती बत्ति-संवाद्‌- 
रचना-का.ञ इतीय कराकर कहना कोड अव्युक्ति नहीं होगी । भास की स्री 
के सम्बन्धमें यह उक्ति:- | 
(वट 25 07/56 व्व 3025८ 27 75 ०.८07255202. तर ८ 12/15 ऽ ‰20#८ ९4 ८८ 
24715 ‰ 20८5 20४ 52 222 ९) 209८ 20070६5 € 5445, पअ 25 ८40८ धं 
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3101८6.. अर्थात्‌ (मास की शछञ्दार्थ-योजना अमिन्यज्नना से ओतप्रो हैः 
सर्वथा युक्तियुक्त द प्रत्येक रस-भाव कू अनुकूल, देश्च ओर कारु के अनुसार भास 
द्धी भाषो काप्रवाह देखते ही बनता हं। 


भासि की रस-योजनां | 

अलष्ारशाख मे “रस' को नाव्य अश काव्व की आस्मा कहा गया हे ! मास 
की नाटक कवियों सें रसख्पी आलव्सदच् सवंत कता हे । भास की रचना एक 
रपाविष्हदय कवि की रचनः हे ओर इसीलिये उमे राब्द-य्म, अथै-साथं 
उक्ति्वैखरी, कर्यना-वैचिघ्य समी के सभी स्वभावतः खच चरे आये है । भास 
को दीर, वात्सल्य, हस्य, अद्‌ जद, राद आर कर्णरस पर धकार हं । भसि 
ङी श्ङ्गार रख की मी नाव्य-कतियो है, जिनमें रति अथवा प्रेम का भाव अत्यन्त 
उस्छृष्ट रूप का अभिव्यक्त हुजाह। 

मास दी रस योजना में जल्द्भार कीं मी बाधक नहीं प्रतीत हरते । उपमा, 
उःर्ता, रूपक ओर अ्थान्तरन्यास--इन कतिपय अलङ्कारो की योजना मा 
की रससिद्धं रचनाओं की एक सुन्दरता हे । कालिदासने भाष की नाटक 
की शाला मे अलङ्कार-योजना का अध्ययन किया हे! कालिदास की अर्द्र 
योजना की सुन्दरताका बहुत ङरूश्रेय इस दिशा में भास के मागै-पदश्चंन 
ऋो हे! डाक्टर ए० बी० कीथकी यह उक्तिः 

तऽ 110८८27 2007600 = 20८ 025 म ८ वाक्व 
( 5154 >) र ०७८ ९45 लद्‌ (८ ‰5 = ( 2 17205425 ) वऽ 
०14८5 ‰८@ 12 ८020८. अथात्‌ "कालिदास ने भास की विशेषताओं का अपने 
से आधान क्या हे क्योकि काछ्िदास की उदीयमान कवि-प्रतिमारो भासकी 
चमकती प्रतिभा का सामना करना पडा हे" कोड अव्युक्ति नदीं । 


भाप ख प्रङतवणन 
मास का प्रङृति-निरीक्षण सूच्म ओर व्यापक दोनोंहै। सूच्म इसख्यिषै 
कि प्रत्येक टस्य केवर रेखडानिवेदा के रूपमे नहीं अपितु पूणं चचिके खर्प 
अङ्कित हए हः ओर व्यापक इसस्िये कि भास की नारक कृतियो मे भक्ति के 


अनेक दश्य एक के बाद एक अश्या-लाया करते हँ । 'स्वप्नवासवदन्त' ( १. १६) 
म सायंकाल कछ यह चित्रण ः 


खगा वासोपेताः सखिलमवगाडो सुनिजनः 
प्रदीक्षोऽर्निभाति भरविचरति धूमो सुनिवनम्‌ । 
परिचरष्टो दूराद्रविरपि च संङिष्ठक्छिरणो 
रथं व्यावध्यांसो प्रविद्षति शनेरस्तशिखश्स्‌ ॥° 


२६ | प्रस्तावना 


जितना स्वाभाविक है उतना ही सुन्दर अओौर सरस भी ३ । 
कारिदास की कृतियो् परकरति शरीर मानव का जो घनिष्ठ सस्बन्ध स्थापित 
` दिखायी देता हे ओर प्रकृति के द्य मानव-हृद्य के भति सान्त्वना ओर सम. 
वेदना के भावो से जो ओत-प्रोत खगते हँ उन सव का पृर्वरङ्ग भास की नाव्य- 
कृतिरया ह । भास ने.अपने नाटक मे अविमारक के वियोग-दुःख मे निदाघे 
खंतप्च ह्धितरित किया हे :- 
“अत्युष्णा उवरितेव भास्करकरैरापीतसारा मही 
यचमात्तां इव पादपाः प्रसुषितच्छाया दबारन्याश्रयात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवश।दिवोच्छितगुहाभ्यात्ताननाः पर्वता | 
कोऽयं रविपाकनष्टह दयः संयाति मूच्छ मिव ।1 (अविमारक ४.४) 
इसी प्रकार अविसारकः की प्रसन्नता मे भक्ति भी प्रसन्नता से फली नह 
घस्माती :-- | 
“व्या ्टसयंतिलको विततोडमारे नष्टातपो खटुमनोहरशीतवातः। 
संरीनकाञ्ुकजनः भरविकीगंशरो वेषान्तरं रचयतीव सदुष्यलोकः ॥" 
| वे | (अविमारक २. १३) 
काकिदास ने आकारामागं से इन्द्र-रथ पर चरते इष महाराज दुष्यन्त 
दारा देखे गये भृलोक के श्य का जो सचा ओर स्वाभाविक चित्र उपस्थिर 


च्छया है :- 
'हैखानामवरोहतीव हिखरादुन्मञ्जतां देदिनी 
पणाभ्यन्तरव्टीवद १ विजहति स्कन्धोदयात्‌ पादपाः । 
संतानैस्तयुमादनष्टसटिखा व्यक्ति भजन्त्यापराः 
केनएप्युल्किपतेव पश्य सुवनं त्पादवं मानीयते ॥* (शाङ्न्तरू ७. ८) 
उसकी रेखा मास क अविमारक (४. १९ > दही न्‌ की है :- 
'लोरेन्द्रहः कलमोपमा जरूधयः कऋरीडातराकोपमा 
दृष्छाः दोवरसच्चिभ्पाः हितितल प्रच्छन्ननिम्नस्थरूस्‌ । 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुलाः सोधाश्च बिन्दूपमा 
दृष्टं वक्रसिवावभाति सकूट , संद्िष्टरूपं जगत्‌ 1 


महाकवि काक्टास के अमिक्तानचाङुन्तर (१.६ ) मे दुतगत्तिगामी र 
पर आरूढ दुष्यन्त कै. द्वारा देखे गये प्राङृतिक दद्य कां यह्‌ वणन :- 


ध्यदारोकं सूचमं जति सहसा तद्धिषुरुतां | 
यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंच्मनभिव ठत्‌ । 
त्वा चदं तदपि समरेखं नयनयो 
नडे वृरे किञ्ित्‌ इगसपि भ दाष रथजवात्‌ ॥? 


नस्तावन्‌ा यः 


भपनी स्वामाविकता मे जितना खुन्दरहै उतना ही भास के प्रतिमानाटकछ 
(षर. ७६ ) में तीव्रगासी रथ पर आरूढ भरत के द्वारा देखे गये पराृतिक् इर्यः 
का यह वर्णन भ्दी स्वभावसनोहर हे: 
दुमा धावन्तीव दुतरथगतिक्षीणविषया नदीवोद्‌चरत्ताम्बुनिंपतति सही नेमिविवर\ 
अरव्यक्तिर्नष्टा स्थितसिक जवाच्चक्वसरूयं रजश्चाश्चेद्‌ धूतं चतति पुरतो नानुक्दति 
आखक्त रात्नि-वर्णन अर संतमस-वर्णन वास्तविकता मर करखामकता का 


जडा सदर संमिश्चणहं। भासने (जविसारकः (२.५२) यें शखांभ्यदेखाःक् ` 
जो चित्र खदा ह :- 


पदात कष्टा तिसिरानुिक्ता सन्ध्याहणा माति च पश्चिमष्टा। 
द्विधा विभक्तान्तरसन्तरि्तं यात्यधंनारीश्वररूपसोमाम्‌ 
चह सखंसटरुत काव्य-साहित्य जं अपनी स्वभादोक्ति ओर वक्छोक्ति में अनुपम हे। 


भास क प्रद्ुख वशत 
सास का अधिकार नास्य-कटा षर ह । नाव्य-कलरां कए चरितचिन्र ण-करा 
अत्यन्त आवरयकछ अङ्क है । यह चरितदिच्रण-कला भस की सबसे बद्ध विशेषत 
है! भासके नाच्छोंमेक्यादेव ओर क्या मलस्य सभी उपस्थितर्है। सबक्छ 


चित्रण भासने क्ियादहे ऊर इस टङ्गसे सिया है जिसमें सहृदय सामाजिक 
उन्हें अनायास जपना सङ । 


आस च्छा चरित-चिच्रण मनोवैक्तानिक हे! मानवह्दय के अन्तर्न्दर के 
चिञ्रण मे मास सिद्धहस्त ह । मास ने प्रायः २३० चरित अपनी नाव्य ङृकियोमे 
श्दित्रित स्थ्यि दहै । 
महाकवि बाण को भास की “अनेक चरित-चित्रण-कखाः का स्मरण है :- 
'सूत्रधारङ़तारम्भैनांरदर्बहु भूमिकः । सपताकैय॑शो रेमे मास्ते देवङ्करेरिव ॥ 
भस की कल्पनः दारा उद्धावित भ्रव्येक चरित का अपना-अपना व्यक्तित्व 
है 1 क्या छोटे योर क्या बडे सभी प्रकारके चरित इख प्रकार चित्रित हैः कि. 
उन्हे णथक-प्थक्छ देखना सरर है 
भास का ्रतिमानारकः मास री चरितचित्र णका का एक भसुख निदश्नः 
हे । श्रतिमा' में चित्रित राम गौर सीता आदिक धित्रसे सहृदय सामालिक 
अनायास तन्मय हो सक्ता है! काङिदास ओर बाण दारा उद्धावित चरितक्ीं 
कृल्पनाराक्ति, भवभूति दारा चिच्रित चरितो की भावुकता ओर शद्धक की प्रतिभा 
से भरसूत चरितो कीः स्वामाविकता--दइन सबकी विशेषतायें मास के चरित- 
.द्दिश्नण ञं 22. 


ि-भिरी है इडिन्तु तब भी मासका चरित-चित्रण भासका हीः 


४4 ्रस्ताचना 


भास के नाटक-चक्र की इछ विशेषतायं 
भासकी कतिक रूपमे प्रसिद्ध नाटक-चक्र मे कई एक एेसी विशेषता 
देखी ग दै जो अन्य नाटककारो की तियो मे नहीं के बराबर ह ओर जिनके 
आधार पर यह भी प्रमाणित होता दह. कि नाटकू-च्छ एक नाटककार की रचना 
हे । विशेषतां में कतिपय सुख्य विक्लेषतायं निम्न हैँ :-- ` 
( क ) नास्य-रचना सम्बन्धी समानता 
मास के नाटक-चक्र में पस्येक नाटक (नान्यन्ते ततः प्रविदाति सूच्रधारःः इसं 
निर्देश से प्रारम्भ होता हे जथ ङि काङ्दिस आदिक नायका मं सूत्रधार के 


॥ 


नान्दीपार के बाद "नान्छन्तेः-यह पिरद रहा करता हं । 
भास अपने नारको के प्रारस्भ का स्थापना" इस पारिभाषिक दाब्दं से सूश्वित 
किया करते दह जब कि अन्य नाटककार अपने नारो के प्रारस्म को श््रस्तावनाः 
कहा करते ददै । मास के नाट की स्थापना" मे नाटक अथवा नाटककार का 
नाम नहीं दिया गया हे जव कि ओर नाटकों मे नाटक ओर नाटककार का नास 
निदश्च श््रस्तावना' के आवद्यक अङ्करूप से क्छियागयाहं। भासक नाटकोँकी 
*भ्र्यस्ति' ( अन्त्म॑ङ्गरः > प्रायः यदी उक्तिह:- 
(इमां सागरपय॑न्तां हिमवद्धिन्ध्यकण्डलाम्‌ । 
सहीमेक्ावपन्राह्कं रजसिः प्रशास्तु नः ॥" | 
जव च्छि अन्य संस्कृत नाट्को में एक ही नाटकरूकार अपने सिन्न-भिन्र नाटकं के 
ङिए भिन्न-मिन्न श्श्यस्तिः का नियम रखता रहाहे। भसिके नाय्कोंकी 
"स्थापना" से यह संकेत प्रायः सवत्र दिखाई इत! इ :-'एवमायंमिश्रान्‌ विद्छा- 
श्यामि ¦ अये किं चु मयि दिद्तापनन्यग्रे छब्द इव श्रूयते । अङ्क पश्यामि । 
( शख ) भरतनास्यराख्भिन्न नाल्य-परम्परा 
भास की नाय्य-परस्परा वह चहींहे जो कारिदास अआ्दिकीह)। माखकी 
-नाव्य-परम्परा के सम्बन्ध मे डाक्टर विटरनिदट्‌ज की इसीलिए यह उक्ति है :- 


"( 16 ९1295 ग 21258 ). त} शट्भत € 7८165 ना ६6 (433 
-37125ध- {7 ९1171 86605 जा ६19 5८26 | ५161 ४111 १6४67 दल्लणा 1 
62551८3 ८731725." जिसका तात्पर्यं यह हे कि नाय्य के चे नियम जो संस्कत , 


नारके मे पारे गये दिखाई ढे है, भासत नारको मे नहीं दिखाई देते। ¦ 

आस के नारक तो नाव्यराखकी मर्यादा से भिन्न नाव्य-म्यादा का अनुखरण 

च्छया करते ष । भ्रतिमानारक (स्य संक) मे रङ्गम् पर दशरथ कौ इष्य 

(उर्भङ्कः (र्य अंक)में दुर्योधन की रङ्गमख् पर खत्यु, 'स्वप्नवासक्दष्त 

(श्म अंक ) मे रङ्गजज् पर निद्रा आदि-आदि बातें देसी हैँ जो भरवनाग्य-शा्च 
। की अभिनव-परम्परा के सवथा प्रतिद्ल है । 


भस्तावना ४९. 


नाव्यराख के अनुसार "आयं पुत्र'-यह सम्बोधन सेवक का स्वामी के प्रति 
नहीं अपितु पत्नी का पति के प्रति किया जानां जभिग्रेत है छिन्तु भास छे नारन्लो 
मे जसे कि स्वप्नवासवदत्त में ही सेवक भी स्वामी को "जार्य॑ुतरः कहकर 
सम्बोधित करता हं । 
भास कं नाटक में किसी प्रमुख नाटक पुरूष का आगमन प्रायः इन श्ट 
से सूचित किया गया हं :--“उत्सरत उत्सरत आयां उत्सरतः जो कि अन्यः 
संस्कृत नायको सं नहीं हे। 
भास के नारको में सामाजिकं को घटना का सम्बन्ध 'काञ्चुकीयः की प्रायः 
इसी प्रकार छो उक्ति से बताया गया हे -क इह भोः ! काञ्चन (रत्न >) 
तोरगद्धारमयजन्यं करुते ।' जो कि अन्य संस्कृत नायको मे नहीं है । 
(ग) विचारोंकी समानता 
नाटकचक्र मं विचारसाम्य सर्वत्र दिखायी देता है जिसके आधार पर यह 
विश्वास स्वभोवतः हो जाता हे कि नाटक-चक्र एक काकार की कृति है । 
नाटक-चक्रके कड एक नारको मे बाहुदण्डः को प्रकृतिसिद्ध अख कहा 
गया हे :- 
( १ ) बाल्चरिव (३, ११ )- 
“गिरितटकठिनांसाघेव बाहू ममैतौ, प्रहरणमपरं तु त्वादृशं दुब॑रानास्‌ ॥ 
(२) पञ्चरात्र (२, ९ ) 
"सहजो मे भ्रहरणं भुजौ पीनांसक्छोमल्यै । 
तावाध्ित्य प्रयुध्येयं दुर्बरेगुंद्यते धनुः.॥ 
(३) अविमारक (२, ११ )- 
वयमपि च भुजायुधश्रधानाः, किमिह सखे ! भवतापि शद्कनीष्ाः ॥* 
(४) मध्यमव्यायोग ( $, ४२ )-- 
-काञ्चनस्तम्मसटशो रिपूणां निग्रहे रतः । 
अयं तु दक्षिणे बाहूरायुधं सहजं मम ।+ 
नाटकचक्र में कड एक नाटके में श्री, ८ छच्मी ) को "साहसः के साथ प्रसन्न 
रहने वारी कहा गया है :-- 
(१ ) चारदत्त- साहसे खल्श्नीवंसतिः । ( २ ) पाच्चरात्रम्‌-श्रीनं सन्तोष 
मिच्छति । 
(३ ) स्वप्नवासवदत्त-श्रायेण हि नरेन््रभीः सोत्सारैरेव मुज्यते !> 
नाटकचक्र के कतिपय नारको मे पेद-पौधों ॐ सीचि गये होने के कारण नगर 
क अनुमान वणिद किया हुआ है :-- 


२० प्रस्तावना 


(२) ्रतिमानाटक-सोपस्नेहतयः ब््ताणाभितः खल्वयोध्यया भवितव्यम्‌ ¦ 
(३ जभिषेकनारक--'सोपस्नेहतया वनान्तरस्याभिदः खल किष्किन्धया 
भ वितव्यस्‌ | 


( घ ) नास्यात्मक परिस्थितियों का साध्यः । 
नाटकचक्र के रायः समी नारको मे “पताकास्थानक रखा गया हे जिसे 
वाश्चास्य नाव्य की परिभाषा में 07217211 [70 0) कहा जाता हे ! 
( ङ ) कल्पना साम्य | 
नार्क-चक के नारको मे कल्पना-साम्य प्रायः सवत्र दिखायो देता हे । 
"नाटककार की छ कल्पनायें तो स्वंथा मौलिक है-- | 
€ 1 ) अभिषेकनाटक (३. २०) कथं लसम्बसटः सिंहो श्नेण विनिपात्यते ।* 
(२) भरतिमा (६, १८) नन व्याध सगशिशवः परधर्षयन्ति !› ` 
(३) मन्यसव्यायोग “व्याघ्राजुसाररकितो ब्रषभः सथेनुः ¦ 
(४ 9) चार्दत्त ( १. 8 ) “व्याघ्रानुखारचकिता हरिणी । 
(च) प्रयोग-साम्य 
` नाटकचक्र सें प्रयोग-साम्य प्रायः सर्वद्र भरतीत द्योतः है :- 
९9 9 हो हास्यसभिधानस्‌ (प्रतिक्तपयौगन्धरायण, पाञ्रात्र, टूदघयेचकच) 
-( २ > अरूदिदानीं भवानतिमात्रेसंतप्य(स्वप्नवास यदत्त, अविशारक, चारुद्त्त) 
(३ 9 सद्खचारिगोऽनथाः ( अतिज्ञायौगन्धरायण, अविमारक् ) 
-( ४ ) श्रूयतां मम परक्मः ( अभिषेक, प्रतिमा, बाट चरित ) 
( छ ) पद्य-पद्याथ-साम्य 
नाटकचन् मं जहा तह पद्य जथवा पद्यां साम्य भौ एक करतार कः 
अनुमान करवाया करते टै :- 
(१) कि चच्चयतीति हृदयं परिशद्धितं मे € स्वप्नदासवदन्त &. १९, 
अभिषेकनारकछ 8. ७ ) 
` (२) धमंस्नेडान्तरे न्यस्ता (प्रतिक्तायौगन्धरायण २.७ असिषेकनःटक ६.२३) 
(८३ 9 छिस्पतीव तसोऽङ्गानि वष॑तीवाञ्जनं नमः ) ¦ - 
`  .  असस्घुरषरेतद दृष्टिनिष्फरुलां गता ॥ (बारूचरित ९.१९, चारुदन्त १.१९) 
(४ ) यदि तेऽस्ति धनुःशछधा ((प्रतिसानाटङ १, २०, अभिेकनाटक ३.२२) 
इसी अकार सामाजिक परिस्थिक्िये का साम्य, छम्दोयोडना. का साम्य, 
` -आरप्रयोग. क सास्य भादि-आादि अनेक शौर भी वाते ह - जो नाटक-चक को पक 
 कराकार की कृति के रूप मे चिङ्‌ करती ह ।. 


भस्वावना ३१ 


भास का सस्छृत-नाटङूकासे पर प्रभाव 
मास के नाटक संस्कृत नारो को प्रेरणा प्रदान करते आयेदहैः। भासने 
-कालिदास को प्रभावित किया है किन्तु कालिदास द्धी परतिमा सास दे प्रयावद्े 
आत्मसात्‌ करती अपने ही रूप मे अपने जापको प्रकाशित किय करती है) 
प्रतिमा” ओर 'स्वप्नवासवदत्तः का प्रभाव काक्िदाख पर स्पष्टटहै। भास के 
अविमारक' से भवमृति को प्रेरण मिरी है ओौर वह मरेरण मिरी है 'मारूती- 
माधवः को रचना मे! मास के श्रतिह्वायोगन्धरायणः ने विशाखदन्त क “सुदा- 
रास" को कम प्रभावित नहीं कियः है । सुद्रारारस के (चाणक्य ओर पतिज्ला- 
योगन्धरायण क यौगन्धरायणः मे शचरित्र-चित्रण-साम्य बहत कुक पाया तां 
हे । मास के स्वप्नवासवदत्त ओर प्रतिक्तायौरन्धरायण से भियदिक्छं रत्नावली 
जोर नागानन्द्‌ नाटक पर्या रूप से प्रमावित है ! भास क नाटक-चच्छ मै 'स्वप्न- 
 वासवदत्त' का संस्कृत नाटछ षर जो भ्रमाव पड़ा है वह अमिट है । “स्वप्न्‌ 
वासवदनत्त' के सस्बन्ध मे यह उक्ति- 
“मासनारक्चक्रेऽपि च्छेकैः हिप्ते परीद्ितु्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूञ्र पावकः ॥9 
चस्तुतः संस्कृत नाव्यसाहित्य पर “स्वप्नवासरवदन्तः की कृति के प्रभाव कीं 
सूचना दिया करती है ! भास को संस्छृत कविवा-सरस्वती का (हासः कषा 
यया हे । जेसे किसी सुन्दरी की हँसी किसी को भी आङ््ट कर सकती ह वैसे 
डी भास की नारक्ङकृति मी सामाजिकमत्र को जाङ्ष्ट किया खरती है । भास 
की यह विशेषता अन्यत्र कीं नदीं पायी जाती ¦ 


वाचन -वरिचय 
पुरुष पात्र 


9 सुत्रधार--नाटक का स्थापक । 
२ राजा-अयोध्याधिपति महाराज दशरथ । 
३ राम- महाराज दशरथ के उयेष्ठ पुच्न, नारक के नायक, कौशद्यानन्दन ६ 
श छचमण- महाराज दशरथ के पुत्र, सुभित्रातनय । 
& भरत- महाराज दरारथ के पुत्र, कंकेयीतनयं । 
& चच्रघ्न--रुच्मण के सोद्र भाई । 
७ सुमन्त्र- महाराज दङरथ के मन्त्री । 
ट सूत--भरत के सारथी । 
& रावग- नारक का प्रतिनायक्छ ्द्ाधिपति । 
१० वृद्धतापसद्वय--राचण ओर जटायु के युद्ध को देखने वारे । 
११ देवकक्िक--प्रतिमगृह का पुजारी । 
१२ तापस--दण्डकारभ्य के तपस्वी । 
१३. नन्दिरक--तपस्वी क परिजन । 
१४ भरट-राजषुरूष । 
१९ सुधाकार--प्रतिमा-गह में खुधा का रेप करने वाला । 
१६ कचुङीय-अन्तःपुर का बुद्ध सेवक । 


सखी पान्न 


१ नटी-सूत्रधारदी खी। 

२ कौसस्या-- महाराज दशरथ की प्रथम पत्नी, राम की माता । 
३ कैकेयी-- महाराज दशरथ क द्वितीय पत्नी, भरत को माता । 
® सुमित्रा-महाराज दशरथ की तृतीय पत्नी, रुच्छण की माता \: 
९ सीता--मिथिरेल महाराज.जनक की कन्या, राम कौ पस्नी । 

& अवदातिका-सीता की सखी । 

७ विहारी अन्तःपुर की हारपारिका । 

८ विजय कैकेयी के अन्तःपुर दी प्रतिहारी । 

& नन्दिनिका--ककेयी की परिचारिका । 
१० तापसी--दण्डकाएरभ्य की तपस्विनी । 


भ्रकाह्ः सस्क्रृत-रहिन्दीव्याख्योपेतम 


अथ प्रथमोऽङ्ः 


{ नान्यन्ते ततः प्रविराति सूत्रधारः ।) 


यदिद्धितं चक्रमदष्टसाह्य विनेव म्॒ण्डपटेकदेशान्‌ । 

ब्रह्माण्डमाण्डानि सुजत्यखेदं तं कुम्भकार प्रणतः प्रपद्ये । १ ॥ 

यो गुरुमम विकास्य शेमुषी कलत्पनामपि न जातु जग्मुषीम्‌ । 

सिद्धिमानयत मां दयामये तस्य पादसरसीरुहे श्ये ।। २॥ 

ध्यात्वा नतेन दिरसा “जयम णि*-'मधुसूदनौ' पितरौ । 

प्रतिमा श््रकाशगविचये प्रयते श्रीरामचन्द्रोऽहम्‌ ॥ ३॥। 

सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स॒ नैकान्तेन दुखंमः। 

दोषाविलेऽपि तेनात्र इक्पातः क्रियतां वुः।॥ ४॥। 

नाटकम्रणयनमाचायंत्वेनाघुनावधि संस्तुतः प्रघानकविर्मासिोऽभिनययोम्यं 

प्रतिमाऽभिधनिं नाटकं निित्युः प्रारम्भे तस्य निविघ्नामिनयसम्पत्ति विद्रव्समुदय- 
प्रतिपच्तिपरिपन्थि दुरितक्षयसाधनं पुवैरङ्धप्रधानाङ्ख मद्धलदलोकपाःं तद्ध ङ्खर्याव 
कथांशनिदशं प्रयोगनिपुणेन सूत्रघारेण प्रथमाचरणीयं विमावयंस्तस्य तावत्‌ प्रवेश. 
माह--'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूवघार इति । नान्या अन्ते इति समासः । 
नान्दी-नानकः, दुन्दु्िस्त्वानको भेरी भम्मा नासूश्च नान्यपिः इति वैजयन्ती । 
सा चात्र वाद्यान्तराण्यप्युपलक्षयति । तथा चामिनेयनाटकी यकथा रम्मयूरवाङ्धभूते 


-------~---~----~-----~---------~-~---------.--. 


{ नान्दी के अन्तमं सूत्रधार का भवेश्च ) 


२ प्रतिमानाटकम्‌ 


सूत्रधारः 
सीताभवः पातु सखुयन्ततुष्ः खग्रोवरामः सहटङक्मणच्च । 
€ , कष्‌ 
यो रःवणारयप्रतिमद्व देव्यः विभीषणात्मा भरतोऽजुसगेम्‌ ॥ ९॥ 


आनकादिवाद्यवादने समाप्त इत्यथः पर्यवस्यति । यद्रा--नन्दि राचन्दस्तस्या इयं 
नान्दो-गीतवाद्यवादनादिक्रिया, तस्या अन्ते-उपरमे इत्यथः, तदनुष्ठानं च देवता- 
परिषदादिप्रसादनाय क्रियते । ततः तदृत्तरकालम्‌, नान्दीसमप्त्यव्यवहितोत्तर- 
कारु इति तु नायः, मध्ये वाद्यादिस्थापनादौ व्यापारान्तरेऽनुष्टीयमानेऽपि पौर्वा 
 पर्याव्याधातात्‌, अव्यवधानांश्चस्याविवक्षितत्वात्‌, तत्तवेऽप्यधिकचमत्का राऽ्नाधा- 
नात्‌ । नान्दीलक्षणं साहित्वदपंमे यथा-“आलीवंचनसंगुक्त स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति शब्दिताः 1 इति ॥! 

भरविदय सूत्रधारः कत्तव्यस्य कर्म॑णो निविष्नसम्पत्तये म द्धं विघत्त-खीताभव 
इति । सीतायाः स्वनामद्याताया जनकदृहितुभैवः क्षेमः तत्कारणमिव्यथंः› कायका- 
रणयोरभेदोपचारङृत टशृक्प्रयोगः 1 सुमन्त्रतुष्टः शोमनेन सत्त्रेण मुदितः । सह- 


लक्ष्मणः-लक्ष्मणसहितः, अथवा च्रातुरथं वनवासतत्परिचरणस्वप्रेयसीवियोगादि- 
क्लेशानां सोढा लक्ष्मणस्तदमिधानो भ्राता यस्येत्यर्थः । विलेषणद्रयमपौदं रामस्य । 
सुग्रीवरामः--सोमचकष्ठ्श्चासौ राम इति केमवारयः 1 कतंपदमिदस्‌ अनुसगंम्‌- 


सङ सर्गे जन्मनि जन्मनि प्रतिप्रादुर्मावमित्यथं :› वीप्सायामव्ययीमावः । पातु-रक्षदु 


अस्मान्‌ युष्मांदचेति शेषः, तत्रास्मानिति पक्षे प्रयोगस्राफल्यप्रदानमत्र पालनेना- 
भि्रेतम्‌, युष्मानिति पक्षे च ययामवदमीष्ट फलं दद्यादिति । 


उत्तरार्ेन पनरपि रामं विखिनष्ट-यो रावणायग्रतिम इति । रावणारिः- 
राक्णशतरुः+ न विदयते प्रतिमा साहश्यं यस्यासौ अप्रतिमः निरपम इत्ययं: । प्रतिम! 
शब्दस्य प्रसिद्धं सूत्तिवाचकत्वं तथापि-“सरोश्हुं तस्य हृदौव निजित्तं जिताः स्मितेनैव 
विधोरपि श्चियः ! अतदूदरषीजित्वरसुन्दरान्तरे न त्मुखस्य प्रतिमा चराचरे" इति 
वैषधीये साहृश्यपरत्वमपि प्रतीतमिति बोध्यम्‌ । देव्या-सीतया, सहित इति दौषः) 
विभीषणः रावणानुजः, तस्मिन्‌ आत्माभे स्वसदृदे स्वसमभुखदुःख इति तात्पयंम्‌ 1 
~----~---~------“ 


सूत्रघार-सीता के जानन्ददाता, अच्छे मन्त्र ॐ पक्तपाती, सुन्दर कण्ठसली 
( अथवा सुग्रीव के भित्र), कच्छण के खहचर, सीताहरण द्वारा छृवापराध रावण 


क निहन्ता, विमीषणाभिच्चहृदय ( अथवा शतुभयङ्कर ) भगवच्‌ राम जभ्म-जन्म 
मे हमारी तुम्हारी रदा करं \। ९ ॥। 


पथमोऽङ्कः | ३ 


[११ 


( नेपथ्याभिमुखमवलोस्य ) 
आयं. ¦ इतस्तादत्‌ । 

( प्रविश्य ) 
नटी--आयं ! इयमसप्‌ | 

अय्य! इअम्हि। | 
सूत्रवारः--अआयं ! इममेवेदानीं शरत्कारुमधिषत्य गीयतां तावत्‌ । 
नटी--आाये ! तथा | 

अग्य ¡ तहु { गायति ) 


रतः अनुरक्तः च अस्तीति पदमच्याहायम्‌ । अथ चात्र-सीता राम-चुमन््र- 
सुग्रीव-लक्ष्मण~रावण-वि मीषण-भरताभिवानानि नाटकीयानि भ्रमृष्ठपात्राणि 
सद्राङद्ारद्यरोपनिबदढानि । अघ्रतिमघटकः प्रतिमशब्दश्चं कदेशचविङृतन्यायमहिम्ना 
"प्रतिमा" कन्दं स्मारयन्‌ नाटकस्य नामधेयं परतिमानाटकपदव्यपदेर्यताबीजभूतं 
दशरथप्रतिमावुत्तं खावेदयति। इयं च द्वादशपदा नान्दी सङ्गलसाघारष्यत्र बोध्या । 
तदुक्तमभियुक्तः--“पदेयुक्ता ादशभिरष्टामिर्वा पदैरुतः इति ! अत्र पदपदं श्लोकभादं 
सुब्ततिडन्तत्वरूपपदत्वमाजं च सङगृह्भयति । अत्र यद्यपि “समाप्य पुनरादानात्‌ 
सम्तपुन रात्तते"ति लक्लितं समा प्तपुन रात्तत्वं प्रतिमासते, तथापि पालनस्य रावणारि- 
त्वविमीषणात्मत्वादिपद्प्रत्याय्या्यास्ननायंत्वेनोत्थिताकाडक्षव्वं प्रतिपद्यपरिहरणीयं 
तदिति बोध्यम्‌ । अत्ेनद्रवच्ावृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा~-^स्यादिन्द्रव्रा यदि तौ जगौ गः" । 

इतस्तावदिति---आगम्यतामिति चे्टाव्यङस्यम्‌ । 

इममिति~--अचिरग्रवृत्तम्‌ } ताःवदितीह्‌ प्रथममित्यये । गीयतास्‌-गानमारस्य- 
उामित्यथंः | 

“अय्य तह" इति--तथेति तदुक्तिः सवीता, मायामोत्ययं; । 


( नेपथ्य की ओर देखकर ) 
आर्य, इधर ते आना । 
( नदी का भ्रवेश) 
नटी--भायं, आह तो । 
सूत्रधार--इसी शरद्‌ शतु के सम्बन्ध में इस प्षमय कछ गाभो । 
नटी--अच्छी बात, गातीह। (गातीदहै) 


् प्रतिमानारकम्‌ 


सत्रधारः--अस्मिन्‌ टि कारे; 
चरति पुकिनेषु सी काशांश्चुकवप्सिनी सुसद } 
( नेपथ्ये ) 
मायं ! आयं 
अय्य ! अय्य! 
_ ( आकण्यं 
सूत्रधारः-भवतु; वज्ञातम्‌ । 
मुदित नरेन्द्रभवने स्वरिता प्रतिहारर्तीव । २। 


अस्मिन्निति--इदं चरतीत्यादिना पद्येन सम्बध्यते । 

उरतीति । अस्मिन्‌ कारे शरत्समये काशांशुः कारापृष्पत्रकाला, कवा- 
सिनी जलनिवाससिनी च । सुसंहृष्टा अतिमुदिता सती हंसी वरटा पुलिनेषु नदीसंक- 
तस्थलोषु चरति-यथेच्छमितस्ठतो भ्रमति । हंसो घवला, शरदि काश्विकासाद- 
त्च्छग्रमेत्यथंः ! एतावतो भागस्य श्रवणात्‌ परवत्तोऽमिनय इत्यस्माभिरपि सन्नद्धे म. 
व्यमिति नेपथ्यमतानां पात्राणामितस्ततः सम्भ्रमं सम्भवन्तमुः्रकष्याह-नेपथ्ये इति } 
प्रतीहार्याः भवेलाय कतभूमिकावारणायाः सम्भ्रम दिर्शक्तः- "मायं मायं" इति । 

विज्ञाततम्‌-- कस्य पात्रस्य दचवमिदमिति सया विदितमिव्य्ः । तस्यैव 
विदितोक्तेः पातर विद्ेषस्य प्रवेसमनुजानान इव सूत्रघारः प्रतीहारीपदगम॑मार्यत्त- 
राद्धं पूर्वादोपत्तहंस्युपादनमूृखेनाह-- 

मुदितेति । हंसौ भस्मन्‌ काले चरतीति पूर्वत्र पादेऽभिहितमिदानीं केव 
कस्मिन्तिति वक्तव्यं तदाह~नरेन्द्र भवने दश रथास्यनरप्वन्तःपरे प्रतीहाररक्नी प्र्ता- ` 
हारीद्धाराधिकृतेव। सा कथभ्भूतेत्यपेक्षायामाह-मुदितः प्रसघ्नान्तर ङ्खात्वरिता कार्या 


सत्रघार--दइस शरत्समय मे- | 

कारः के पूरो से धवल ग्रकारावाली, ( अथवा अतिस्वच्छ क्ाशकुसुमाो से 
आच्छादित नदी तीरमें रहनेवाली ) हंसी म्रसन्न-चित्त होकर नदीतट पर इस 
तरह पदसञ्चार कर रही हे.“ । | | 
(नेपथ्यमे) 


आयं, जाय॑, 

सत्रघार--अच्छा समञ्च गया} । 

जिस तरह ( काश्चपुष्प-सदृर रवेत श्ल वख पदन >) प्रसन्न्दया द्रपालि- 
का शीघ्रता महाराज दल्रथ के अन्तःपुर मे ( परिभ्रमण करती हे) ॥२॥ 
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( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना | 
( प्रविश्य ) 
परतीहा री--आयं ¦ क इह काञ्चुकीयानां सच्चिहित्तः | 
जय्य } को इह कञ्चुरईआण सण्णिहिदो । 


धिङ्ृतत्वेन सञ्जातत्वरा । किचातोपमानमूतप्रतीहा्यपमपि काशां्युकवासिनीति 
विद्येषणं काशवदंशुकं वस्ते इति विगह्य योजनीयम्‌ । काशकरुयुमवसनयोश्च सूक्ष्मत्व- 
धव लत्वादिकृतं साटृद्यम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ¦! २ ॥ 

निष्क्रान्तादिति-कथावस्त्वंश्ञस्य स्यापनात्‌ स्थापना +; प्रस्तावनेति पययिणा- 


पीयममिधीयते। 
सय्येति~प्रतीहारी कञ्चुकरिनं कश्चिदाहवयति, कञ्चुकिना मध्ये कोऽत्र सच्नि- 


हितः ? स्चिहितः-समीपस्थितः ! यस्तया तेनागन्तव्यमिति तदाशयः । 


( दोनों का प्रस्थान ) 
[ अरतीहारी का प्रये ] 


प्रतीहारी-आयं, कौन कम्घुकी यह उपस्थित हे १ 


+ अत्र गणपतिहाखिणः-- वनाम च कीतथेत 
“प्रसाद्य रङ्ग विधिवत्‌ कवेनांम च कीर्तयेत्‌ । 


प्रस्तावनां ततः कुयात्‌ काव्यग्रस्यापनाश्रयाम्‌ ॥' (नाव्वं्षा० ६) 

वान्छाकखापस्तु कवेरभीष्टार्थग्रकाशनम्‌। 

स्वाभिधेयगतत्वेन सा द्विधा परिपन्यते । 

स्वगतं तु स्वगोत्रादिस्वीयक्छीतिप्रशंसनम्‌ । 

अभिधेयगतं यत्‌ तत्‌ काव्यनाम्ना प्रकारान्‌ ।।› (भावध्र ०) 
इश्यादिलक्तणराखविहिदा कविकाव्यकीत्तंना कालिदासादिनिखिरुकविग्रषमाचरि- 
ताऽत्र स्थापनाप्रकरणे कन्त॑ज्या सती कस्मान्न कृता ? उच्यते- प्रस्तावनायां कचि- 
काव्यकीत्तंनससुदाचारस्तावदस्य पुराणमहाकवेः कारे नावर्तत, पश्चात्‌ कारेन 
कवीनासुपजातं कविकान्यकीत्तनसमुदाचारग्रणयं भयिष्ठमुपरभ्य तदनुसारिलच्षणं 
रुक्तणकारैः प्र णीतमिव्यदोषः। अस्य तु नारस्य मातकाम्न्थान्तदष्टपानुसारात्‌ 
ग्रतिमानाटकमिति संज्ञा । श्रीरासे वनाय प्रस्थिते दश्ञरथस्यया दज्ञासाप्रतिसागृहे 
तत्प्रतिमां दृष्टवता भरतेनावगतेति प्रतिसाप्रघानत्वादस्य तथा व्यपदेशः! एतत्कचेश्च 


मास" इति नामघेयमनुमितम्‌ । यथा च तदनुभितिसिद्धिस्तत्‌ स्वध्नवास्वदन्तो- 
पोद्‌ घाते निरूपितं तत एवातगन्तन्यम्‌ इति । चु द्धिस्तत्‌ 1 


१ प्र० न्‌ा° 


पपि 11०1111 


६ . प्रतिमानाटकम्‌ 


( प्रविदय ) 
काञ्चुकोयः--भवति ! अयमस्मि ! किं क्रियताम्‌ ! 
६ च ११३ १ ~ 
प्रतीहारी--आयं ! महाराजो देवासुरसखड्ध्रामेष्वप्रतिहतमहारथः 
अगण्य ] महारामो देवादुरसंगामेसु अप्पडिहिदमतारहो 
दशरथ आज्ञापयति-शीव्रं भवृदारकस्य रामस्य राज्यघ्रभाव- 
दसरहौ आणवेदि--सिग्घं मट्दारभस्स रामस्स रनज्पहाव- 
संयोगकारका अभिषेकसम्भारा आनीयन्तामिति । 
सञ्जोमकारञआ अहिसेभसम्मारा आणीभन्तु त्ति । 


का्चुकोयः--भवति ! यदाज्ञप्तं महाराजेन, त्‌ सबं सङ्कल्पितम्‌ । 
पश्य- | 


कि क्रियताम्‌ इति--अवसर प्राप्तं कायंमादिश्यतामिति तत्तात्पर्यम्‌ । 
अय्य महाराओ इति--जा्ं, इति कञ्चुकिसम्बोधने, महाराजः-दसरय दहि 
विश्ेष्यमततिदुरे देवासुरसंग्रामेषु देवदानवयृदेषु अप्रतिहतमनो रयः-अवाधप्रसतारः 
महारथो रथमूख्यो यस्य स॒ तथाभूतो दशरथः ज्ञापयति आदिशति । किमिति 
लिज्ञासायामाह--चीघ्रमिति । चीघ्रम्‌-अविलम्बम्‌, अतूंदारकस्य--राज कुमारस्य 
रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः राज्ञः कमं राज्यं, प्रमादः=को्चदण्डलं तेजः, 
ताभ्यां संयोग: सम्बन्वस्तस्य कारकाः सम्पादयितारः अभ्पिकसम्माराः्=अभिषेको- 
पकरणानि जआानीयन्तामु-सज्जौ क्रियन्ताम्‌ । अस्मिन्‌ लादेशे राज्यप्रभावसंयोग- 
कारिका इत्यं शस्यायमाक्षयः, इदानीं रामो यौव राज्येऽभिषेक्तव्यः, ततस्सिस्तत्वदमा- 
धितवति तस्य राज्यकर्माधिक्ृतत्वेन स्वत एव राजक्ायंमारः समापद्ो मवति, 
तेन यौवराज्याभिषेक एव राज्यप्रमावसंयोगकारक इति । | 
सङ्कल्पितम्‌ इति~-सञ्जीकृतमित्ययंः । सज्जीकृतानि यौव राञ्याभिषेकोपकर 
णाति गणयितुं तानि नामग्राहमाह- | 
| ( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
` कन्तुकी-आ्यं, मेँ हं, आज्ञा दे, क्या कायं हे ? 
परतीहारी--आयं, देवासुरयुद्ध मे समरविजयी महाराज दशरथ का अदेश ह 
कि शीघ्रातिीध्र राजङ्कमार राम के राजोचितभ्रमुत्व के परिचायक राज्याभिषेक की 
सारी सामग्रियों प्रस्तुत की जार्यै । 
कन्तुकी--आये, महाराज की आन्ञा के अनुकल सब कु ैयार हे । देखिये- 
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छं सव्यजनं सनन्दिपटहं सद्रासनं कटिपतं 
न्यस्ता हेममयः सदभङसमास्तीथाम्बुपृणण्णं घटाः । 

य॒क्तः पभ्यरथश्य मान्जिसाहतःः पौराः समभ्यागताः 
सवेस्यास्य हि मज्द स भगवान्‌ वेदां वसिश्वः स्थितः ।\३॥ 


प्रतीहारी-- यदेव, खाभन कृतम्‌ 
जड एव्त्रं, सोहण किदं । 


भ निकेतने निययजािकरभवयनदनकन 


छचम्िति- छनं राजधारणीयं श्वेतातपत्रं सव्यजनं बीजनसाधनान्वितं 
चामरसहितमिव्यथंः । कल्पितमिति शैषः ! सनन्दिपटह्--नन्दिरानन्दः नस्य 
तत्कारोपयुक्तः पटदहो--वाद्यविशेषरतेन सहितं भद्रासनं मङ्खलमयमासनम्‌, अत्रापि 
कत्पितमित्यन्वितम्‌ । सदम॑कुसुमाः-द्भः कुलेः कुसुमैः पुष्पैश्च सहिताः ( तथा ) 
तीथंस्य गङ्गादितीथंविशेषस्य तोयं जं तेन पूर्णाः भृतान्तराः हैममयाः सौवर्णा 
घटाः कलाश्च न्यस्ताः समुपस्थापिताः । राजपुत्राणां योवराज्या्भिषेकावसरे तत्त- 
तीर्थापहूतानाञ्जलानामुपयोग इति तत्सम्प्रदायसिद्धम्‌ । पुष्यरथः क्रोडाविहारप्रयो- 
जनो रथविद्येषश्च युक्तः योजिताश्वः कृतः, मन्तिमिस्त्चत्कार्याधिकतैः प्रधान राञ्य- 
कमंचारिभिः सहिताः पौराः पुरवासिनः समभ्यागताः । असिषेकदरंतेन निजाक्षीणि 
सफल्यितुमुपस्थिता इति मावः । नैतावरद्मरुपकरणरेव सवं सम्पाद्यमन्तरेण तत्वा- 


दधानदक्षपू योहितोपस्थितिमित्याश्णयमन्तनिधायाहु-सवंस्येति ¦ अस्य पुरोदीरितस्य 
सवस्य वस्तुसमुदायस्य मङ्गलोपकरणकत्वेन प्रसिद्धावपि वसिष्ठसक्लिधानेनैव तेषां 


तत्त्वम्‌ इति भावः ! अस्य छवदेः सवस्य मङ्खलोपकरणस्य मङ्गलं कुश्ञलकारणम्‌ 
मावप्रघाननिदंशेन कुशरत्वहेतुरिव्यथं: । वसिष्ठः-तदाख्यया प्रसिद्धः ऋषिः वेद्याम्‌ 
अनुष्ठानस्थाने स्थितः कर्मोपदेष्ट्त्वेन वत्तंमान इति भावः । भत्र काञ्च कीयोक्तो 


साघनसम्पत्तिसमुपस्थितिसूचनेन कार्यावसरः समथ्यंते । इदुंलविक्रीडितं वत्तम्‌ । 
ल्लक्षणं यश्ा--सूर्याश्वंमसजास्तताः सगुरवः चादुलविक्रोडितम्‌ इति ।\! ३ ॥ 
जइ इति--मवदुक्तकायं छते पूरिता आवद॑यकतेत्यथंः । 


ये छत्र ओर चंवर है, ये माङ्गलिक बाजे ओर सिंहासन है, यहां ङश्च, पुष्प 
ओर मङ्गलप्रद ठीर्थजरों से पूणं कलश रखे गये हे, कीडारथ उता खड्ग है, राज 


मन्त्रियों क साथ सकल पुशजन आ गये हे, इस समूची अनन्दमयी खष्ट क म्रव- 
तंक वे भगवान्‌ वसि भौ वेदी पर विराजमान ।।३॥ 


मरतीहारी- यदि एेसी बात हं तो अति उत्तम । 
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काञ्चुकोयः--हन्त भोः ! 
इदानीं भूमिपारेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः । 
रामाभिधानं मेदिन्यां शश्ाङ्कमभिषिश्चता } ४ ॥ 
प्रतीहारी-सखरतां त्वरतामिदानीमायः। 
तुरवदु तुरवदु दाणि अय्यो) 
काञ्चुकोयः--भवति ¦ इद्‌ त्वयतं । { निष्क्रान्तः ) 
प्रतीहारी--( परिक्रम्यावलाक्य ) आय्‌ . सस्भवक . सम्मवक - गच्छ 
आध्र { समव ¦ समज ‹ गच्छः 
त्वमपि महाराजवचनेनायपुरोहितं यथःपचारेण स्वरय। 
तुवं पि महाराअवञणेण अय्यपूरोहिदं जहौपञारेणः टुवरेहि । 


( अन्यतो गत्व }) सारसिके ! सारसिके ! सङ्गीतश्ाला गत्वा 
सारसिए ! मारच्िए! सडगीदसाद्टं गच्छि 


हुन्त भोः इति--निपातस्मुदयोऽयम्परन्दव्यञ्चक्‌ उति ! 

इदानीमिति--ब्दानीमघुना रामािधानं रामनसक उलाङ्कु शीतली रता. 
प्रियद्बंनत्वादिना चन्द्रमसं मेदिन्यां पृ्व्यां घरामारघारणे यौवरःज्येऽभिषिच्वता 
स्थापयता मूमिपलिन राज्ञा दशरथेन प्रजाः अस्मदःदयः प्रकृतयः कृत्त्वा 
कृतार्याः कृता विद्धिताः ! रामयौवराञ्याभिषेको हि जनत्तामनोरयसिद्धिरित्ययः । 


अन्राभिषिच्छतेत्यत्र-वतंमानसामीप्ये लट्‌ त्स्याने सतू । तेन चानुपदमेव मवन्नमि- 
वेकः समयत: ॥ 
तुवरदु" इति--अतः परं करणीयानामन्‌ष्ानि क्षिप्रताऽऽदिश्यते । 
यथोपचारेण यथोदितसम्मापवंकम्‌ । त्वरय-आगन्तुमनुरुघ्यस्व । नाल 
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कञ्नचुकी--अहो ! बड़ हषं की बात हं-- 

पृथिदी पर ऋ चन्द्‌ श्रीराम का राज्याभिषेक करक ज महाराज दगरय ने 
सदसुच परजा को कृतकृत्य कर दिया हं ॥ ७॥ ॑ | 

ग्रतीदारी--आयं, शीघ्रता कीजिये, शीघ्रता । 

कन्न्वकी- आर्ये, यद्‌ शीता कर रहा 

भरतीहारी--(घूमकर ओर देखकर) जायं सम्भवक, सम्भवकः जः, तुम» 
महारान के आदेदानुसार मान्य पुरोहितमहोदय को यथोचित ञादर क साथ शत्र 
ठुला राओ (दूसरी ओर जाकर) ओ सारसिके, सारसिकः, संगीतशाला स॒ जाकर्‌ 
अभिनय करनेवान्तें से कहो कि वे आज एर सामयिक जभिनय दिखाने को तैयार 
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नाटकीयेभ्यो विज्ञापय--कारसंवादिना नाटकेन सञ्जा मवतेति । 
ताडरईञाणं विप्णवेहि--कालसंवादिणः णाडउपएण सज्जा होह्‌ त्ति। 
य [कय 
यावदहमपि सव कृतमिति महाराजाय निवेदयामि | 
जाव अह्‌ वि सर्व्वं किदं त्ति महाराअस्य णिवेदेमि । 
( निष्क्रान्ता । } 

( ततः प्रविशत्यवदातिका वल्कलं गहीत्वा } 
अवदातिका--अदहो अत्याहितम्‌ ¦ परिहासेनापीमं वल्कटुपनयन्त्या 
अहौ ! अ्वाह्दं ! परिहासेण वि इमं वक्कटलं उवणभन्तीए 
मसेतावद्‌ भयमासीत्‌ , किं पुनर्छोभिन परधनं हरतः ¦ हसितु- 
मम एत्तिअं भज ञासीं, क्रि पुण लोभेण परणं हरन्तस्स । हसिदु 


भिवेच्छामि । न खल्वेकाकिन्या हसितव्यम्‌ | 
विअ इच्छामि। णसु एभाइणीए हसिदव्वं । 


कीयेभ्यो नाटकप्रयोगाधिक्तेम्यः कुशीलवेभ्य इत्यथः । अत्र कर्मणि पष्ठ चिन्त्या । 
सज्जाः-प्रयोगाय कृतस्षन्नाहा: । निवेदयामि यावत्‌ निवेदयिष्यामि सुचयिष्यासी- 
त्यथः । शयावत्पुरानिपातयोकृट्‌" इति मविष्यति र्ट्‌ । 

महो -कष्टम्‌-- अत्याहितम्‌ मह्धयमूपस्थितम्‌ । किन्तदिति विवुणोति~-"परि- 
हासेण' इति--अन्यदीयाम्‌- इतःरस्वामिकाम्‌, अत्पमूल्यासु-अनधिकमूल्याम्‌, 
वृक्षत्वचं तसुवल्करं, परिहासेन विनोदपरिहासाथंम्‌, उपनयन्त्या --गुह्कत्याः जपि 
मम एतावत्‌ स्वानुमवैकगोचरप्रमाणं भयं साध्वसं जातं प्रादुभुतं चेत्‌, लोभेन पर 
घनं-परकोयां सम्पदं हरतश्चो रयतः कीटग्‌ भयं जायेतेत्यथंः । एतेन कंकेयीकर्तुंक- 
रामराज्यापहारकथेद्धितेन सूचिता । हसितव्यमिति स्निग्घजनसंविगक्तं हि युख- 
मधिकं स्वदत इति द्वितीयान्वेषणोचित्यम्‌ । 


रहे, भै तब तक “सब ऊुछ तयार हे" ठेसी सूचना महाराज को देती ह । 


( भरस्थान्‌ ) 
( बल्करू ए अवदातिका का प्रवे ) 
अवदातिका-ओोह ! बड़ा डरा इजा । विनोद मे भी इन वल्को को उठा 
खाने से जब मँ इतना ठर गयी हूं, तो जरी नीयत से परकीय धन्‌ को इरने वाख 
ङीक्यादश्ाहोती होगी? हंसनेरी इच्छा-सी हो रही हे, परन्तु एकाकी हसना 
वोभखानलर्गेगा। 
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| ( ततः प्रविशति सौता सपरिवारा ) 
षि) १. (~ ण्‌ (~ {~ 

सीता-ह्ञ ! अवदातिका परिश्ञङ्कितणेव डयते । किन्तु खल्विवैतत्‌ ! 
हञ्जे { ओदादिमा परसर्धिदवष्णा विभ दिस्सइ्‌ । करिणुहु वि एद्‌ 
चेटी--भटटिनि ¦ सुखमापराघः परिजनो नाम । अपराद्धा भविष्यति, 
मरटिणि ! दुलहावराहौ परिअणो णाम । अवरजा भविस्सदि 

सीता-नहि नदि, हसितुमिबेच्छति । 

णहि गहि, असिदुं वि इच्छदि । 
मवष्ातिका--{ उपसृत्य ) जयतु भट्टिनी ¦ भट्िनि ! न खल्वहमपयाद्धा । 
| जेदु भट्िणी। भर्ट्णि! णु अहं बवरज्छा। 
सीता--का त्वां पृच्छति । अवदातिके ! किमेतद्‌ बामहस्तपरिगृरद्यतम्‌ । 
का तुमं पृच्छदि । ओदादिए ! ओौदादिएु ! कि एदं वामहत्यपरिगहिदं 


हज इति--पराकारपरिचयचतुरा हि सीता तम्मुखदर्ञनमात्रेण तदाशङ्का- 
मनुमायेत्यमाहु-हंजे इति । वथोऽवस्थादि ना नीचानां चेदीनां सम्बोधनपदम्‌ । तथा 
 चोक्तम्‌- दण्डे हंजे हराह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति" इति । परिङ्कतवर्णेव-परि- 
शाद्धुितायाः मानसतिकशङ्कुकरुखायाः वर्णो लक्षगमाकार इव वर्णो यस्यास्तया मूतेव ¦ 
मवरञ््ा इति~-कृठापराघा भविष्यामीति सावः, एवन्ड ङतापराधस्य 
कद्धाकू रुत्वमतिसम्मावितमिति त्वदूहः समुर ईति तदाशयः । 


ण इति--एवमुक्तवत्याइचेदया मुखमीक्षित्वा हासलक्षणं च तत्रादेक्षय स्वयं 
पूर्वोक्तिकारणं भ्रमं माजंयत्यनेन कथनेन सीतेति बोध्यम्‌ । 


का तुमं इति--त्वदपराधविषये न मया सन्दि्ं न वा तथा जिज्ञासितमपि 


[ सपरिवार सीता का प्रवेश | 

सीत-अरी सखि, अवदादिका की मुखाङति कुछ भयाकुर-सी दीख रही है, 
क्याबातहि? | | 

चेटी- महारानी, अनुचरो से कुछ न ङछ अपराध हो ही जाता है । इससे भी 
कड अपराध हो गयादहोगा । 

सीता- नहीं, नही, वह तो हसना चाह रही हे । 

अवदातिका-( षास आकर ) जय हो महारानीजी की । महारानी, सुक्षसे 
किसी अकार का अपराध नहीं हुजाहे। 

सीता- तुमसे पूछती कोन हे १ अवदातिका, अरी, यष्ट तुम्हरे बायें हाथ 
मे श्या? | | 
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अवदाटिका--भद्टिनि ! इदं वल्करूम्‌ । 
सदटिटण ! इदं वक्कलं | 
रीता--वल्करं कस्मादानीतम्‌ । 
वल्कलं किस्म जाणीदं । 
र क [# € भ {~ © ० 
अवदाहिका--श्रणोतु अद्टिनी ! नेपथ्यपालिन्यायरवा निदत्तरङ्गश्रया- 
सुणादु भट्टिणी । णेवच्छपालिणी लय्यरेवा णिन्दुत्तर द्धप्पओ- 
जनमशोकवक्षस्यैकं किसललयमस्माभियाचितासीत्‌ \ न= च ठया 
अणं अक्तोअसक्लस्स एक्क किसलयं अम्टेहि जाइदा आसि। णञताएु 
दत्तम्‌ । ततोऽत्यपराच इतीदं गृहीतम्‌ । 
दिण्णं । तदो अरिहदि अव राहौ त्ति इदं गहिदं । 
सोता--पापकं कृतम्‌ । गच्छ, नियोतय । 
पाव किदं ! गच्छ, णिय्यादेहि । 
२ ~ {~ {~ ~ =. ८ 
अवदातिका--भटिनि ! परिहासनिमित्तं खदु मयेतदानीतम्‌ । 
मटिट्णि ! परिहासणिमित्तं खु मए एद्‌ अजणीदं। 


अयारि--त्वमित्वममिदघासीति त्वयि शङ्कायाः सम्माप्यते समुदय इति । 

नेपण्यपालनी--रङ्गालद्काररक्षाधिृता सा हि पातरैरपयृज्य स्थापितानि तैर- 
पयोक्ष्यमाणानि वा वल्लामरणादीनि तत्रावहिता पार्यितुं नियुज्यते । निवृत्त रड्‌ग- 
प्रयोजनम्‌-अभिनया वसरे कतोपयोगम्‌ । किसलम्‌--पद्ववम्‌ । भत्र याचेद्िकमं- 
कतया द्विदीया, द्वितीयं कमं “ञआ्यरेवाः इति । अत्रैव कमेत्वस्योक्तेः अ्हूति-- 
गौ चित्यम्गवहुति 1 

निर्यातय~--परावत्तंय } परकीयवस्तु हि तदननृज्ञया गृह्यमाणं ग्रहीतारं दोष- 
भाजं करोति। | 

परिहासनिित्तम्‌--परिहासायंम्‌ । 


- अवदातिका-महारानीजी, य ह वल्कल हे । 
सीता-द्‌ वल्क कहा से उड रई ? 
अवदातिका--महारानी जी, सुनिये, नेपथ्यरक्तिका आया रेवा है, उससे मैने 
कहा कि यह अश्ञोकपच्र जो नाटक मे उपयुक्त हो चुका हे, इमे दे, छन्तु उसने 
नहीं दिया । इसलिये उसके स्थान से यह वल्कल ही उठा रइ हं । 
सीता-यह तो बुरा किय! । जा, लौटा दे । 
अवदातिका--मष्टारानी, ओवो इते हसी में ङे आड हुं । 
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सौता--उन्मत्तिके ! एवं दोषो वधैते । गच्छ, नियतय, नियीतय । 
उन्मत्तिए ! एव्वं दोसो वङ़्ढइ । गच्छ, णिय्यादेहि, णिस्यादेहि । 


अवदातिका--यद्‌ भट्टिन्याज्ञापयति } ( प्रस्थातुमिच्छति } 
जं मटिटणी आणवेदि । 


सीता--हखछा एहि तावत्‌ । 
हखा एहि दाव । 
अवद्तिका--भदिूटिणि !† इयमस्मि । 
भट्टिणि ! इअम्हि 
सोत --इखा ! किन्तु खदु ममापि तावत्‌ शोभते | 
हका ! कणु हु मम वि दाव सौहदि) 
अवदातिका--भटिठनि ! सवंशोभनीयं सुरूपं नाम । अर्ङ्करोतु भट्टिनी । 
भदि्टिणि ! सब्वषोहणीअं सुरूवं णाम । अलङ्करोदु मटिटिणी 


उन्मत्तिके--उन्मादिनि, भ्रान्तचित्ते परिहासायंमन्यदीयवस्त्वादानं न साधु 
तच्च सादु मत्वाऽनुतिष्ठन्ती ्रान्तभ्रतित्वमात्मनः सूचयतीति पथा सम्बोधिता । परि. 
हासचोयेमपि रोममुपचयन्‌ परमाथंचोर्ये प्रवत्तंकत्वमु पयतीति मावः, निर्यातय 


परावक्तंय, अत्र द्विरुक्तिः सम्ध्रमसूचनार्था, सम्भ्रमश्च तस्य कायंस्य त्वरयानुष्ठानं 
व्यञ्वयिुम्‌ । 


मम वि इति~-मया धायंमाणमिदं वल्कलं श्रियमादधाति न वेति तत्प्रनाक्चयः। 
सव्व इति-सुरूपं सुमगं स्वमावरमणीयं वपुः शरीरं, सवंशोभनीयमु-सर्वैः 
सुन्दरताऽऽ्धानस्मर्थः अतथाविधेवा पदार्थैः शोभनीयं शोमयितुमलङ्त्त* समम्‌ । ` 
सुन्दरी आकृतिः कैनापि पदार्थेन भूषयितुं सुखचकेति तात्पय॑म्‌ । अनुमोदित. 
श्वायमयंः कालिदासेनापि-' किमिव हि मधु राणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌" इति । 


सीता--पगली, इसी प्रकार बुराई बदतीदहे। जा, लौयादे, छोटा दे। 

अचदातिका--जो मक्ता ! ( जाना चाहती हे ) 

सीता--जरी जर! इधर तो ज । 

अवदातिका- महारानी, आड । ` 

सीता-अरी, क्या यह वल्करू सुक्षे भी भख रगेगाः ? 

जअचदातिका-महारानीजी,. सुन्दर रूप पर सभी चीजें अच्छी लगती हैँ । जपि 
डन कर देखं । ` 
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ोता--आनय तावत्‌! ८ गुहीत्वालड्कृत्य } हला . परय; किमिदानी 
आणेह दाव । हला ! पक्ख, कि दामि 
शोभते ! 
सोहदि । 
अवदातिका--तव खदु शोभते नाम । सोवणिकमिव वल्करू संदरुतच्तम्‌ } 
तव खु सोहदि णाम । सौवग्णिञं धि वच्छ संवृत्तम्‌ \ 
सीता--हञ्जे ! त्वं किव्न्विन्न भणसि । 
हंजे { तुवं किचि ण मभास्ति! 
~ क (~ [प न 
चेटी-- नास्ति वाचा प्रयोजनम्‌ ! इमानि प्रहषितानि तनूरुहाणि 
णत्थि वाञआएु पोषणं । इमे पहरिसिदा तण्रुहा 


नागेहि दवत्मादि इदानीं वल्कल्यारणानन्तरम्‌, शोमते-मास्ते मम वधु ` माणेहि दावत्यादि-इदानीं क्ल्कलघारणानन्तरम्‌, शोमते-मासते मम वपु 
रिव्यं: । घृतेनानेन वल्कलेन मदीयश्चरीरकान्तिरधिकोकृता न वेति तदाशयः } 
अथवा धारितेनानेन वल्कलेन सदीयशरीरमलडुक्रियते स्वशोमा वा मत्कायसम्पक- 
वश्चाठतिक्षय्यते इति प्रदनाश्चयः । अत्रार्ये सीताया रूप य॑वितस्वं प्रतीयते, हद णंनञ्चः 
ताहृद्यां नायिकायां नोपयुज्यत इति प्रथमां एवादंरः । तस्मिश्चाश्चीयमणे चकिन्तु 
खलु ममापि तावच्छोमतेः इति पूर्वोक्तेन सम पुनशक्तिरित्युमयतः पाश्चारज्जुरियम्‌ । 

सौवर्णिकम्‌ इति~--सुव्णनिमितमिव ! त्वतकायसम्पकमहिम्ना तरुवल्कङमिदं 
सुवणेनिरमितमिवावमासत इत्यथः । 

"ण मणसि" इति-त्वं किच्विश्न भणसि, अत्र प्रसङ्गे तवा्मिप्रायो नाभिव्यज्यतै, 
तत्र हतुं न विद्य इति सीताऽमिप्रायः | 

"णत्यिः इति--वाचा प्रयोजनम्‌-~वचनस्यावदयकता “निमित्तपययिप्रयोगेः 
सर्वासां प्रायदक्षंनम्‌' इत्यनुशासनात्‌ निमित्ताथकप्रयोजनश्चब्दयोगे वाचेत्यत्र 
तृतीया । नन्वेवं वाचोऽप्रयोजनत्वेऽनूमापकग्र माणामाव इत्यपेक्ञायामाह-इमानीति । 


सीता-अच्छाला। (खेर तथा पहन कर ) जरी, देख तो अब अच्छा 
कगताहै १ | 

अवदातिका-आपको तो अच्छा रुगता है ! यह वल्करू तो अब सुवणंनिमिकः 
सा प्रतीत होतादहेि। 

सीता- सखि, तुम ङ नदीं बोरूती । | 

चेटी-वाणी का प्रयोजन नही । ये हमारे रेईगरे सव कटेः दै रहे है । 
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मन्त्रयन्ते । ( पुलकं दशयति ) 
मन्तेन्त । 


र 

सीता--हन्ञे ! आदं तावदानय | 

हंजे ! आदंसञं दाव आणेहि । 
चटी--यद्‌ भट्टिन्याज्ञापयति | {निष्क्रम्य प्रविरय) भट्टिनि ! अवमाददः | 

जं मट्िणी भराणवेदि । भट्टिणि ! भजं आदंसओ । 
सीता--(चेदीमुखं विलोक्य) तिष्ठतु तावदादशः ¦ स्वं किमपि वक्तकासेव | 

चिह्र दाव जादौ । तुवं कि वि वत्त॒कामो विभ। 

चेटी--भटिटिनि ¦ एवं मया श्रुतम्‌ । अआयवालाकतिः कञ्चुकी भणति- 

मद्टिणि ! एवं मए सुदं । भअय्यवालाई कंचुई्‌ मणादि-- 

अभिषेकोऽभिषेक इति । 

महिसेभो अहिसेभ त्ति । 


सोता--कोऽपि भतो राज्ये भविष्यति| 
कोवि भट्टा रज्जे भविस्सदि । 


तनूष्हाणि लोमानि प्रहषितानि-उद्गतानि । पृलकितानां रोम्णामेव मदन्तगंतामन्दा- 
नन्दामिन्यंजकत्वशाखत्वि तदभिप्राया वागाकयकतारहितेति भावः ¦! रोमोद्गमो 
ह्यानन्दप्रमवः, आनन्दश्चात्र वत्कलाहितत्वत्कायशोभातिश्यदशंनजन्सैवेति मम कचनं 
भृताथंव्पाहूतिमात्रतामुपगच्छेदिति कृत्वैवाहमवचना स्थितास्मीति चेव्यारायः । 
"चिट्‌ठ्दु" इति~--आनीतस्य दपंणस्योपयोगस्तावन्मा कारि, किमपि स्वं विव- 
क्षसि, तदाकर्ण्येव परतः किमपि तदाधारेण निर्ध्रणीयमिति सीताया आक्चयः } 
को वि इति--दशरथस्य जीवनदज्ञायामच्र राज्ये कस्यापि परिदत्त॑नस्याना- 
वश्यकत्वेनाशद्धुनीयत्तया कुत्रापि राज्ये कोऽपि कुमारः असिवेक्षयते तदस्माकमचत्र ना- 


` ( रोमान्च दिखाती हे ) 
सीता-सखि, जरा शीशाते ख ; 
चेटी-जो आज्ञा ! (जाकर चथा आक्र) महारानीजी रीजिये यह दर्पण । | 
सोता-(सखी के मुंह पर इष्टि देकर) दपण रहने दे। अच्छा पहर यह तो 
्रता-क्यात्‌ ङु कहना चाहती है ? | 
चेटी- महारानी, हमने पेखा सुना हे । आयं बाराकि कन्तुकी कह रहे ये- 
-राजविखक है, राजतिरक है । 
सीता--हा, होगा किसी का राजतिखक्छ । 
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चेटी--भदिटनि ! प्रियाख्यानिकःं प्रियाख्यानिकम्‌ । 
भाटिणि ¡ पिञक्खाणियं पिञद्क्लाणिञं 


सीता--कि कि प्रतीष्य मन्त्रयसे) 
कि कि पडिच्छिय मन्तेसि । 


चेटी--भतृदारकः किलाभिषिच्यते 
मटिव्दयारओ किल अहिसिङ्धीअदि 
सीता--अपि तातः कुशली ९ 
अवि तादो कुसलो । 


चैटो-मदाराजेनेवाभिषिच्यते 
महाराएण एव्व अहिद्धिश्चीञदि । 


सोता--यचेवं द्वितीयं मे भ्रियं श्रतम्‌ ! विशार्तरमुत्सङ्क कुर । 
चइ एव्वं, ददी मे पिञंचुदं । विसाल्दरं उच्छ मं करेहि । 


स्थेति सीतया मोदासीन्यामिग्यंजिका वाचो मङ्ग: । 

्रियाख्यानिकम्‌ इति~-भ्रियाल्यानमस्मिन्तस्तीति श्रियास्यानिकं कमं शुम- 
संवादं इत्यथः । 

किमू इति~--प्रतीष्य उपलभ्य, किमाघारीङृत्य त्वदीया शुम्ंवादश्रावण्‌- 
` प्रवृत्तिरिति मावः। | 

मलृदारक इति--मतुः स्वामिनः दारकः पुत्रः, रालक्रुमारि इत्यथः. तेन 
चात्र रामो विवक्षितः । 

अवि तादो इति--रामाभिषेक, पितरि जीवत्यसम्मवं मत्वा तत्कु क्लप्रदनो 
रामाभिषेकसंवादश्नवणेन दत्तावसर इति बोध्यम्‌ । 

ददी इत्ति--दशरथेन रामो राज्येऽभिषिच्यत इत्यनेन दशरथः कुशली 


[ दूसरी चेटी का प्रवेश ] 
चेटी-महारानीजी, शम संवाद हे! शम संवाद ड! 
सीवा-स्या सन में रख छर वोर रही है ? 
चेटि-सुना है राजकुमार का अभिषेक हो रहा! है। 
सीता-पिताजी सङ्करा तोह ! 
चटी-महाराज ही ते अभिषेक करां रहे दै । 
सीता--यदि देसी बातहै तो मैनेदुहरी खुशखबरी सुनी। अपना अच दौम । 
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चेटी--भटिटनि ¦ तथा । ( तथा करोति ) 
मट्णि । तह । 

सोता--({ आमरणान्यवमृच्य ददाति ) 

चेटो--भट्िनि ! पटह शब्द्‌ इव 

मटुणि ! पटहसदह विअ । 

सौता--सं एव्‌ | 
सो एव्व । 

चेटी--एकपदे अवधघट्िततृष्णीकः पटह शब्दः संदृत्तः 
एद्छपदे बोघट्टिओ तुह्लीभो पटहसदौो संवृत्तो । 

सीता--को लु खदटूद्‌घातोऽभिषेकस्य । अथवा बहुवृत्तान्तानि राजः 
को णु षु उग्धादो अहिसेअस्य । ` महव बहुवृत्तन्ताणि राब- 
खानि नाम । 
उखाणि णाम्‌ । 


समस्य चाभिषेकं इति दयमति लुमम्‌ । मे प्रियम्‌, मया श्रुतमिति व्याख्येयम्‌ । 
उत्सङ्खम्‌, अद्धल्पटम्‌, विशालतरमु-परिणाहिनम्‌, शुभसंवादश्रदणावसररम्य" 
पारितोषिकम्रहणायाञ्चलप्रसारणं करणीयं शुभहयसंवादश्चरावणाबसरेतु पारितोषिक- 
द्रगुष्यसूत्तरक्ष्य विक्षारीकरणायादेशः । 
सो एव्व इति--पटहशब्द एवेत्यथं; । अ्मिषेकम द्ध खाङ्खभूतः पटह्घ्णादः 
श्रूयत इत्याशयः । 
एकपदे इति--एकपदे-सचः अवधट्िततृष्णीकः-आरन्ध-विरतः पटहशब्दः 
श्रयत इति । बहुवत्तान्तानि-नाना विधकथानि ! राजान्तःपुरं हि कतिपयसचः 
परिवर्तनाकर इति भावः | 


चेटी-जो आज्ञा । ( अंचरू पफराती है ) 
 सीता-( ग््कने.उतारक्रदेतीहे) 
चेटी-महारानीजी, बाजे की आवाज-सी सुन रदी हँ । 
सीता-हा, बाजे ही बज रहे है । 
चेदी--बाजे बजते इ बन्द छ्य गये । 
सीता--अभिषेक मे कोन-सा विध्न आ पड़ा १ जथवा राजक्रुर की कथा अनन्त 


कती है । 
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बेटी-भद्टिनि ! एवं सया श्रतं-भव्दारकमभिषिच्य महाराजो वनं 
मटिटणि ! एवं मए सूद-मटिव्दारञं अहिसिच्चिअ महाराभो वणं 
गमिष्यतीति । 
गमिस्सदि त्ति । 


सोता- यद्येवं, न तदभिषेकोदकं, मुखोदकं नाम ! 
जइ एव्वं, ण सो अहिसेभोदभो, मुहोदञं णाम । 
( ततः प्रविशति रामः) 
राभः- हन्त भोः ! 
अग्रब्धे परदे स्थिते गुरुजने भद्रासने रङ्िति 
स्कन्धोच्चारणनम्यमानवदनयप्च्योल्ितोये घटे ¦ 


भमटिटनि ! एवमिति--एवच्च रामाभिषेकावसरप्रवृत्तस्य पटहुभ्रभादस्य क्चटिति 
विरतौ दशरयवनगमननिश्चयाकणंनं कारणं कदाचिदुप्रक्येतेति भावः । 


मुखोदकमिति--राजवनममनश्रवणप्रवृत्तबाष्पप्रक्षा खनायंमुदकमचत्र समुखोदक- 
पदेन ववक्षितमित्ययंः । 


-ततः प्रविशति राम इति-निश्ितप्रतिबद्धराज्यामिषेकस्य वनवासाय राक्ञ- 
दिष्टस्य च रामस्य प्रवे्माहनिन । 


हन्त मोः ! इति--हर्षोऽस्य निपातसमुदायस्यायंः । इ च रामस्य पित्‌. 
तिर्दकश्षपालनादसरखाभजन्योञत्र । 


आरब्ध इति । पटहे वाद्यभेदे आरब्चे प्रारब्धवादने, गुरुजने वसिष्ठादि- 
गुरुजने स्थिते सम्िषेकमंगखावलोकनोत्सु कतया स्थित इत्यथः । भद्रासने सिंहासने 
लद्धिते आरूढे मयेति चेष: ! घटे तीर्थाहूतजल्पूणं कुम्भे स्कन्धोच्चारणनम्यमान- 
वदनप्रच्योत्तितोये स्कन्धोच्चारणेन शिरसि आवज॑ने सूकरतासम्पादनाय स्कन्धोष्वं- 


-चेटी- महारानी जी, मैने रेता सुना है-राजकुमार को अभिषिक्त कराके 
महाराज वन चरे जायेंगे । ॥ 
 सीता--यदि एेसी बात इड तब तो वह अभिषेक-जरू जसू धोने का पानी 


होगा, अभिषेकजरू नहीं । _ 
| (राम काभ्रवेश ) 
राम-ओोह ! | 
बाजे बजने रग गये, गुरुवगं चरे जाये, मै सहासन पर बैड दिया गया, 
मङ्रमय तीर्थजं से पूणं घटे को उ-उ गकर उ नके द्वारा मै नहलाया जाने 
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स्वः पुः कुरते पितुयंदि वचः कस्त भो ! विस्मयः १।५॥ 
५ % ४ 
विश्रम्यतामिदानीं पुत्रेति स्वयं राज्ञा विसजितस्यापनीतभारो. 
च्छवस्ितमिव मं _ मनः ः , दिष्टया स एवास्मि रामः, महाराज ए 
महाराजः ! यावदिदानीं मैथि पश्यामि 


मवदातिका--भह्टिनि ! भवृदारकः खल्वागच्छति । नापनीतं वल्कलम्‌ ! 
मटि्टिणि ! मटिददारथओ खु आगच्छ । णावणीदं वक्कटं! 


देडनयनेन नम्यमानं नज्नीक्रियमाणं यद्वदनं मुखं गरुविवरः तस्मात्‌ भ्रच्योतितोये 


पातोन्मुलक्षलिले सतीत्यथंः, मयि मल्लक्षणे जने राज्ञा महाराजेन बाहूय विसज्जते 
मद्रासनादवतायं गच्छेर्व्ीदिष्ट मे मम ( अभिषेकाथैमुपस्थापितस्य विना कमपि 


दोषमेवाकस्मात्तयाः विसूषटस्यापीत्यथंः ) वर्येण पित्रादेशानषठानप्रावीण्यलक्षणेन 
गाम्भीर्येण जनो विस्मितः आश्चर्याल्यं मावमावहन्‌ । न चैतदुचितं तत्र विस्मयका- 
रणीमृतालौकिककार्यामावात्‌, तदेवाह--स्व इति । यदि स्वः गौरसः पुत्रः पितुकंचः 


वचनं कुरुते प्रत्तिपाल्यति तक्र पुत्रकतंकपित्राज्ञापालने को विस्मयः? न कोपीत्य्थः 
तस्य न्यायत्राह्तत्वेन सततमाशास्यमानत्वादिति मावः ! शादृखविक्तीडितं वृत्तम्‌ 11५/ 
विश्रम्यतामिति--विरम्यताम्‌-अमिषेकादिति भावः । विसजितस्य विसृष्टस्य 
स्वच्छन्दी कृतस्येति मावः ! भपनीतमारोच्छवसितम्‌-मपनीतो दूरीकृतो यो मारो 
राज्य रक्षणावक्ष णादिङृतस्तेन उच्छवसितम्‌-साश्वासमिव जातमिति योजनीयम्‌ । 
भारापहारकारणमाहु--राम इत्यादिना । अहु पु्व॑वद्राम एव केवलं राम एव, न 
€ महाराजपदार्भिरप्यः, महाराजः श्ासनाधिकृतः ( पूववत्‌ ) महाराज एवेति 
( स्ववनवास्मरताभिषेकयाचनास्वरूपमजानतो रामस्थेदगुक्तिः सम्भाविनी ) । 
 नापनीतमिति~~चुन्दरदममसुणक्षौमयोग्याया मवत्या वल्कर्परिधानमालोक्य 


खगा, इतना हो जाने पर मी राजा ने सुन्ञे ङराकर विदा दी ¡ इस स्थितिमे 


मेरी दता पर लोग आश्वयित रह गये । छिम्तु अपना पुत्र यदि पिता की आज्ञा 
पार्ता है तो इसमे आश्चयं की क्या बात है १ ॥ ९॥ ` 


पुत्र { इस समय राज्याभिषेक रने दोः इस प्रकार खुद महाराजसे 
विदा आस्र कर जपने भार को उतरा समश्च कर मेरा मन छुट्कारे की सांसरे 


रहा हे । प्रमात्मा ने बडी छपा की, जो भँ वही राम बना रहा ओर महाराच ' 
महाराज ही वने रहे । अच्छा, तबतक्‌ चरुकर सीता से मैट करं" । | 


अवदातिका-महारानीजी, राजङमार आ रहे हँ । आपने भभीतक वस्कः 
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रामः- मैथिलि ! किमास्यते ? 
सौता--हम्‌ आयंपुत्रः । जयत्वायंपुत्रः | 
हं अय्पउत्तौ जेदु अय्परउत्तो । 
रामः--मेथिि ¦ आस्यताम्‌ । ( उपविशति) 
सीता--यद्‌ आयंपुत्र आज्ञापयति । ( उपविशति ) 
जं अय्यउत्तो आणवेदि । | 
अवदातिकः--भद्िनि ! स॒ एव॒ भव्दारकस्य वेषः! अदटीकमिवैतद्‌ 
भट्टिणि! सो एव्व भट्ट्दारभस्स वेसो। बलिं विअ एदं 
भवेत्‌ । 
मवे ~ 
सीता--तादशे जनोऽलीकं न मन्त्रयते। अथवा बहूुवृत्तान्तानि 
तादिसो जणो अचं ण मन्तेदि । अह्व वहूवुत्तन्ताणि 


सजङुखानि नाम | 
रष उल्ाणि णाम । 


रामः कदाचिन्मानमन्यं वा कञ्चन मावमूखकषेत, ततोऽनुचितं स्यादिति तदाशयः । 

आस्यतःमिति--अगतमात्स्य रामस्य (मेधिलि किमास्यते" इति प्ररनः पुन- 
शात "आस्यताम्‌" इत्यादेडं विचारयतः “सीता रामागमने प्रत्युस्यानाय स्वासनं 
विहाय स्थितेति स्पष्टमव भासते, तदयं सीतायाश्चारित्यविशेष उपनिबद्ध बेदिततव्यः। 


अटीकमिति--अरीकम्‌ अनुतम्‌ रामामिषेकवुद्म सत्यम्‌, रामवेषस्यापरि- 
वत्तंनात्‌ इति तदाशयः । 
ताहल इति--विश्वासपात्रतथा राजकुले समाद्रियमाणः 1 


नहीं उतारा । 

राम- मैथिली, वेदी क्याहो? 

सीता--र, जयंपुत्रे है १ जय दहो आयंदुत्र की। 

राम-मेधिरी, बैठे ।- ( वेते दै ) 

सीता--जो आता । ८ बेठती है ) 

जवदातिश- महारानी, राजकुार का(वेशतो अभीभीवहीहै | वह बात 
रूटी-सी मास पडती हे । | 

सीता-वेसे आदमी सटी खबर नहीं फेरति । .जथवा राजङुरु सें बहुत-सी 
घटनाय होती रहती है । | 


२० प्रतिमानारकम्‌ 


रामः--सैथिङि ! किमिदं कथ्यते । 
सीता-- न खदु किचित्‌ । इयं दारिका मणत--अभिषेकोऽभिषेक इति! 
ण षु किञ्ि)। इयं दारा भमणादि--भहिसेभो भ्िसेमो त्ति। 
रामः--अक्रगच्छामि ते कौतूहलम्‌ । असत्यभिषेकः । श्रूयताम्‌ । अदय- 
म्थि महाराजेनोपाध्यायामात्यप्रकतिजनसमक्षमेकप्रकारसदिषषप्त 
कोसलयन्यं छता बाल्याभ्यस्तमङ्कमायेप्य मातृगोत्रं स्िग्धमा- 
माष्य ध्पुत्र ! रास । प्रतिगृ्धतां राज्यम्‌" इप्युक्तः । 
सीता--तदःनी मायपुत्रेण कि भणितम्‌ ! 
तदाणि अय्यउन्तेण कि भणिदं ? 
रामः- मैथिलि ! स्वं तावत्‌ किं तकयसि ! 
सौता--तकयाम्यायपुत्रेणाभणित्वा किचिद्‌ दीघं निश्वस्य महाराजस्य 
तक्केमि अय्यउत्तेण अमणि किच्च दिग्धं णिस्घसिञ महाराअस्स 


अवगच्छामोति- कौतूहलम्‌ -अभिषेकवृत्तान्तश्रवणोःकण्ठाम्‌ । उपाध्यायाः 
वसिष्ठादमो विद्यायक्शस्विनः, अमात्याः सुमन्व्रादयौ मस्तिणः, प्रकृतयः- प्रजा, 
मुर्याः पौराश्च, तेषां समक्षं तेषु श्युण्वत्सु, एकप्रकारसंक्षि्तम्‌--एकेन पकारेण 
संक्षिप्तं मेलितम्‌, सकलाथंक्रोडीकरणेऽपि शब्दलाघवङृत संक्िप्त्वमत्र बोध्यम्‌ । 
कोसलराज्यम्‌-स्वाचिकारवति समग्रं राज्यम्‌, न तु कमपि मागमेकम्‌, मातृगोतरः 
जननीनाम, जामाष्य उच्चायं कोसल्यानन्दनेत्यदीरयेति भावः । 

तकंयसीति-अनासादितराज्यमाये यथेच्छं पितुचरण्परिचर्यामाचरामि तम्मां | 


राम-सैथिली, यह क्या कहती हे ! | 
स्रीता- ङ नदीं । यह ख्डकी अभिषेक-जभिषेक कह रही थी । 
राम-तम्हारी उस्षुकता सम्यत! ह । ह्य सचसुच आज जभिषेक था । सुनो। 
आज पिताजी ने आचाय, मन्त्री, मित्र, पुरोहित, षुरवासीगण-- सभी 
की उपस्थिति मे एक प्रकार से छोया-सा द्रबार इराकर सघ्चे बाल्यकारुसे 
परिचित अपने अद्ध मे वेखाकर बडी ममता से कौसल्यानन्दन नाम से पुचकार- 
कर कहा- बेटा, यह राज्यभार स्वीकार करो ¦ 
सीता--दइस पर आपने क्या उत्तर दिया ! 
राम-मैथिरी, तुम्हरी बताभो, तुम क्या अनुमान करती हो ! र 
सीता- मेर तो यष्टी अनुमान है छि उस समय आर्यपुत्र छ मीमृहसेकःं 
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पादमूलयोः पतितमिति | 

पादमुलेयु पड्ञिं त्ति । 
रमः- सुष्टु तकितम्‌ । अल्पं तुद्यशीलानि इन्द्रानि सृज्यन्ते । 

तत्र हि पादयोररिमि पतितः 

सम बाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यघः। 

पितुम स्टेदितौ पादौ ममापि कलेदितं शिरः ।॥ ६ ॥ 
सोता--ततस्ततः | 

तदो तदो । - 


मा ततोऽसायं नानाप्रपच्चचपटे प्रकृतिपाटने नियोजयेति भावमन्दप्तिधाय मकौ. 
मावेनव रामस्य पितृपादपदनं सौतयोहितम्‌ । 
ष्टुं इति त्वया तक्रितं तथैव मयाऽऽचरितमिति त्वत्तर्कत्य स्वविषयाधि- 
संवादः सुष्टुमावः। ईहशश्च सीतायात्तर्को रामसमानक्षीलताङृत इति स्वसमान- 
दीरुपत्नीखामप्रमु दितस्य रामस्य सन्तोषतिमेरेयमुक्तिः--तुल्यक्लीखानीत्यादि । 
सौमाग्यदिव तेष्वहुमपीति तदाशयः । तुल्यशोलानि--सदशस्वमावानि, इन्द्रानि 
सख्रीपुंससिथुनानि । ` 
कयाप्रसङ्खं न रामक्तुंकप)दपतनावसरे वृत्त मन्यदपि रामः प्राह~-समभिति) 
समम्‌-तुत्यकालम्‌ उपरि ऊध्वंदेशावच्छेदे पतता प्रवहमानेन तस्य मम पितुमंहा- 
राजस्य बाष्पेण वात्सल्यजान्रूमा मम पादपतितस्य रामस्य शिरः मस्तकं क्लेदितम्‌ 
आद्रतां गमितम्‌ अधः { नख्ौभूततया नीचैः चिरस्कत्वेन ) पततामे मम बाष्पेण 
मावनिगंतेन पितुः महाराजस्य पादौ चरणौ क्लेदितौ शक्षालितौ | युमपदेवावां 
तत्कालग्रवृद्धवात्सल्यमाववेशैन गरूदूवाष्पनयनौ सजाताविति मावः 11 ६ ॥ 
तदो इति--दैषवृत्तान्तश्र वणोत्कण्ठाद्ोतनार्था द्विरुक्तिः । 
विना.ही रम्बी सस केकर महाराज के चरण में सक गयेहोयि। 
राम--दीक समज्ञा । समान शीर वारे जोड़े विरे दी दै । सचुच वरँ 
मेँ महाराजके चरणों परजागिरा। | 
उख समय हमारे ओर पिताजी-दोनो के नेत्र स्र हो गये, उने अश्रजङ 
से हमाराश्चिर जोर हमरे अश्रुजर से उनके चरणकमरू भींग गये ॥ ६ ॥ ` 
सीता-तब फिर ! | | 
२ ब्र ना० 
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रामः--ततोऽप्रतिगृद्यमाणेष्वनुनयेषु ` आपन्नजरादोषेः स्वैः प्राणेरसिम 


लापितः। 
सीता--ततस्तत्‌ः | 
तदो तदो । ह 
रामः--ततस्तदानी, 
` शष्रष्नलक्ष्मणगृही तटे ऽभिषेके 


छत्रे स्वयं नरपतिना रुदता गृहीते । 
सञ्ान्तया किमपि मन्थरयाच कणः 
राज्ञः रातेरसिहितं च न चास्मि यज्ञा ॥ ७॥ 


तत इति--~ततः बाष्पराविलनयनयोरावयोर्जातयोरनुनयेषु राज्यं ग्राहयितुं 
महाराजेन विहितेष्वनुरोधेषु मया अग्रतिगुह्यमाणेषु ` अनम्युपगम्यमानेषु सत्सु 
आशन्नजरादोषैः भसादितवाद्धक्यैः स्वैः प्राणैः शापित्तः उपालन्धः अस्मि, 


महाराजेनेति शेषः । यदि जरसाभ्युपेतस्य पितुमंस प्राणान रिरक्षिषसि तहि राज्यं 
गृहाणेत्यागुहीतोऽहं महा राजनेति मावः ।  : 
तदानीमिति--बप्रतिपत्तिमूढतादशशयामेवावयोरित्यथंः । 
शचुप्ने ति--शत्रुघ्नो लक्ष्मणकनिष्ठः लक्ष्मणश्च ताभ्यां गृहीतः करधुतः घटः 
तीर्थाहूतजलकलकशो यस्य तर्िमस्तथाभूते ( अभिषेके } छत्रे इवेतातप॒त्रूपे राज- 
विद्ध रुदता मानन्दाश्रुविमुञ्चता नृपतिना स्वयम्‌ मातन गृहीते सति, प्रवृत्त 
ऽभिषेककमंणि इति भावः । सम्ध्रान्ततया त्वरया समुपसपंन्त्या मन्थरया 


तदाख्यया कैकेयीपरिचारिकया राज्ञो महाराजदश्रथस्य कर्णं किमपि जनान्तर्‌- 
णाध्राव्यं यया मवति तथा शनैरभिहितं निवेदितं च अहं राजा नास्मि न मवामि 


च । तद्मिधानमात्रप्रतिबद्धराजमावोऽमूवमन्यथा सर्वाऽपि मदभिषेकसामग्री 
भ्रस्तुता भ्रवत्तोपयोगा चासीदिति भावः । चकःरद्रयेन मन्ययोक्तिमद्राजमावयोः 
प्रतिबनध्यप्रतिबन्धकभावः सम्बन्धो व्यक्तमुक्तः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌-“उक्ता 
वसन्ततिलका तमजा जगौ गः' इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


 राम-इसै बाद जब न अल्येक अनुनय को अस्वीकार कर ?ि राम-दसके बाद जव मेन्‌ प्रत्येक अनुनय को अस्वीकार कर दिया, तड 
उन्हनि अपने जीग॑-शीणं प्राणो की शपथ दी | | 
सीता-तब फिर ? | 
राम-तब- | 
कानु्न जर रुद्मणनें ती्थंजरू के घडे को थामा, रोते हुए महाराज ने स्वतः 
छत्र संभारा (जोर इष्ठ प्रकार अभिषेक का का्यारम्म हभ) । इतने मे ही हाफती 
इर भंथरा ने आकर राजके कानोमिं षीरेते कुष का भौर भै राजा नहीं इभा, 


भरथमोऽङ्कः २३ 


सीता~-ग्रियं मे । महाराज एव महाराजः, आययुत्र एवबायपुश् 
पिअं मे । महारामो एव्व महाराभो, न्यउत्तो एव्व अथ्यउत्तो । 


रामः- मेथिलि ! किमथ विञुक्ताख्ङ्कारासि 
सौता--न खद्धु तादद्‌बिध्नासि । 
णघखु दाव आाबजञ्क्लामि। 
रामः-न खदु । प्रत्यग्रावतारितेभूषणेभवितव्यम्‌ । तथा हि-- 
कर्णौ त्वराप्टतमृषणसुग्नपाशो 
संख 'सितामरणगौरतटो च इस्तौ। 
पतानि चाभमर्णमारनतनि गा 
स्थानानि नेव समतामुपयान्ति तावत्‌ ॥८॥ 


पिथं मे इति~महाराज एव महाराजः, न तु महाराजत्वादपेत इति, आार्य- > 
पत्र अपुत्र एव, न तु राजत्वसम्बन्धादन्याटशत्वेन तस्य कियदंदैनापि स्तेह्‌- 
न्यनीमावाशङ्कुति मावः। 

विमृक्तालद्धुरणा--अ उतारितामरणा । 


माबघ्नामि--न विमुञ्चामि, सावंदिको नायमलङ्भूारत्यागो मम, किन्तु 
कियत्कारुव्यापीति तदादयः । 


म्रत्यग्रावतारितंः--अचिरपरित्यक्तंः, द्वित्रिक्षणपूवंमेव भूषणानां परित्याग- 
स्त्वया विहितोऽतः किमपि कारणमत्र स्यादिति रामस्याश्चयः। 

मूषणानामचिरपरित्यक्तत्वसु चक्र माणानि प्रतिपादयति- कर्णो त्वरेत्यादिना 
कर्णौ त्वरापहूतमृषण भुग्नपाशौ त्वरया शीघ्रतया अपहूतमूषणौ अपसारितालद्खारावह 
एव मुर्नो वक्रतां गतः पाशः ग्रन्यिसमानो भूषणवारणाधारमागो ययोस्ताहशौ, सीन्न- 
मपनीतमृषणे श्रवणे तदपगमकृतं मुग्नत्वमधुनास््यन्नीयत इति तदपगम कायंस्यानतिः 
चिरनिवृंत्ततां विभावयामः । हस्तौ बाहू च संख सितामरणगौरतरौ संस सितामरणो 


र 


सीता--अच्छाहुभा, महाराज, महाराजही रहे जौरजाय॑पुन्रभा्यु्रही रहे । 
राभ-सीते, गहने क्यो उतार ङ्‌ ? | 
सीता-नष्ी, नही, पहनाकरतीदह। ` 
राम-- नी तो, पनती तो हो, गने अभी के उतारे जान पडते है. क्योकि- 
शीघ्रता में आभुषण उतारने के कारण कानके खेद अभी भी ङु नीचे की सेर 


क्के हप है, इस्ताभरण उतारने के कारण द्वाद प्न से इये का वणं 
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सीता--पारयत्यायंपुत्रोऽखीकमपि सत्यमिव मन्त्रयितुम्‌ । 
पारेदि अय्यउत्तो धलिञं पि सच्चं विअ मन्तेद्‌ 


रामः--तेन हि अलङ्क्रियताम्‌ ! अहमादश्चं धारयिष्ये | ८ तथा कृत्वा 
निवंण्यं ) तिष्ठ | 
आदरं वद्कलानीव किमेते सयंरदमयः | 
हसितेन परिज्ञातं कीडयं नियमस्पृहा! ? 1 ६ ॥ 


दुरीकृतालङ्कुरणौ अत एव गौरतलौ कटकादिमपणल् सनसम्मवं वाहुमागगौरत्वषधु- 
नापि विद्यमानं मूषगापगमस्यानतिचिरनिवुंत्ततां प्रत्याययति । मतत्रे वपुषि आम 

रणभारनताति भूषगधारणमारततिम्नी भूतानि स्थानानि समताम्‌ आगन्तुकनतत्वपरि. 
हारेण स्वमावावस्थित्ि भूषणावतारणोत्तरकाल्डीध्रलभ्यां नव उपयान्ति नैव 


प्राप्नुवन्ति, त्वं भूषणानि तातिपवंमपस्तारितवत्यसि यतस्तव भूषणमारनस्रीभूत- 
तत्स्यानसमताप्रा्िपर्याप्तोऽपि कालो न व्यत्तीत इति स्वग्मवोक्तिः । पूर्वोक्तमेव । 
वृत्तम्‌ ।॥ ८ ॥ 


पारेदि इति- आयंपृत्रोऽसत्यमपि वस्तु सत्यमिव वणंयितुं शक्तः, सत्यमूतस्य 
वस्तुनो यथावद्‌ वणेनं तु तवातीव सुखेन साध्यमिति सीताया भाशयः | 

तिष्ट--आदरक्षाभिमुखी सती निश्चला तिष्ठेति मावः । 

आदश इति । आदरे दर्पणे वल्कलानीव वल्कलानि त्वया धृतानीव प्रतिभा- 
वन्त इत्ययः, प्रतिमानसाम्यादाशङ्कते--एते सूर्यरश्मयः मास्कर{किरणाःनि किम्‌ ? 
विदहोषदश्शनेन निणंयमधिगम्याह--तव हसितेन हासेन परिज्ञातम्‌ अवगतम्‌, 
सुयंरदिमितया समन्दिह्यमानं वस्तु वल्कलत्वेन निश्चितमिव्यथंः । वल्करनिणंयेनैव 
पृच्छति--क्रोडयं नियमस्पहेति । इयं प्रत्यक्षहरया तव नियमस्पृहा नियमिजनधायं- 
वल्कर्धारणामिलाषः तव क्रीडा अथवा वास्तविकनियमस्पृहेति प्ररनकाक्रुः 1} ९॥ 


अभी मी पूर्वानुरूप वहीं हो पाया हे ओौर आामूषण के भार से अवनत तुम्हारे 
अवयव अभी तक स्वाभाविक दरा को नहीं भाश्च कर सके ह । । 
सीता-आप असत्य को सत्य सावित कर सक्ते हेः । 


राम-जाने दो, तुम गहने पहनो, मेँ दर्पण दिखाता ( दपण हाथ में 
रेकर ) टहसे छ हः व नि ह ८ 


दपण मे यह कुछ वर्करु-सा मालम्‌ पड़ता है ! कदी ये सूयं की किरणें ते 
न्दी ह । अच्छा, तुम्हारी हसी ने सारा रहस्य बता दिया । दीक-टीक कहो, 
तपस्विज नोचित यह बल्कर क्या तुमने कवर हसी-खेरु मे पहने है, अथवा 
साधना करने का ही विचार है १।। & ॥ | 
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अवदातिके ¡ किमेतत्‌ ? 

अवदातिका --भतेः ! “किन्नु खलु शोभते न शोभतेः इति कौतूडेना- 
महा! क्ष्णु ह सोहदि ण सोहदि त्ति कोदह्ङेण 
वद्धानि 
आवेर्ञ्ा। 

रानः-मेथिलि ! किमिदम्‌ ? इष्वाक्णां बृद्धालङ्कारस्छया धार्यते । 

, अस्त्यस्माक्‌ प्रीतिः । आनय | 
सीता--मा खुं मा खल्वायपुत्रोऽमङ्गखं भणतु । 
माखुमा चु अय्प्रञ्तो अमद्कलं मणादु। 


सीतामृदासीनवदासीनमनृत्तरयन्तीमालोक्य तस्सखीमवदातिकामनुयुङ्क्तं ~ 
किमेतदिति । एतत्सोताकतुंकवत्कलधारणं किम्‌ किटेतुकमिति प्रदनः 1 

मत्तं: इति --नेयं सीताया नियमस्पृहा, किन्तु शोमते न वा शोमते इति परी- 
क्षामात्रप्रयोजनेयं वत्कख्धारणेत्ि तदाक्ञयः । 

किमिदमिति त्वया सियमाणमिदं वल्कटघा रणमयृक्तमित्यथं; । अयुक्ततवे कार- 
णमाह्‌ - ~इक्ष्वाकूगापिति । इक्षवाकूणानिक्षवाकुवंङ्यानां वृद्धालङ्धाये वाधंक्यवायाऽ- 
लद्कारो वल्कं त्वया घा्यंते, इक्ष्वाकवो हि वदाः सन्तः पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मीका वान 
परस्थे कृतमतयो वल्कलं परिणह्यन्ति । इष्षवाकरुपदं रामवंहे पुरा प्रादुभूतस्य राज्ञो 
वाचकम्‌, तत्संबन्धादेव तद्वाचि, तथा च प्रयुक्तं कालिदासेन--"इ्ष्वाकूुवंशभ्रमवः 
कथं त्वाम्‌ इति, अन्यत्रापि-~'पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मी कैयंदुवदवक्ष्वाकूमिः तम्‌ इति 1 
प्रीतिः व्कलधारणा्मिलाषः, आनय वत्कलं मह्य देहीव्यथं; । 

“मा खदु" इति--भवकत्ृतो हप क.नयनानतूुरोधो नितरामयुक्तः अमङखापहत- 
स्वादिति सीताऽऽशयः । 


अवदातिके, क्या बात हे ? 

अवदातिका--“भङे र्गते हँ या नहीं १ यही देखने के लिये केवर विनोद में 
यह चल्करु पहना गया हे । 

राम-मेथिि, क्या बातहै ? तुम इच्वाङ्मों के बृद्धावस्था के अरङ्धार वल्क 
इसी उन्न में पष्टने हृ हो । मे मी पडनना चाहता हँ । खो तो । 

सीता- नष, जप रेखा अमङ्गल मुह से न निका । 
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 रामः--मेथिङि ! किमर्थं वारयसि ९ 
सीता--उञ्श्चिताभिषेकस्यायपुत्रस्यामङ्कलमिव मे प्रतिभाति ! 
उज्क्षिदाहिसेभस्स अय्पउत्तस्स अमङ्गलं वि मे पडिहादि । 
रामः--मा स्वयं मन्युमुत्पाद्य परिहासे विशेषतः 
शरीराघनमे पृवमाषदा हि यद त्वया ॥ १०॥, 


ह हा महाराजः 


वारयसि वल्कलानयनप्रायंनां प्रतिदेघसि । 

उच्क्षतराज्यामिषेकस्य-परित्यक्त राज्याभिषेकस्य! अयमारशयः-आरन्धामिपे. 
कपरित्याग एव तावदेकममङ्गलं, वनवासिजनोपयुक्तं वल्कल्याचनमिदं क्रियमाणं 
वनेवासपरिक्टेशोऽपि ते मावौ'ति सृचयदिवमे द्वितीयामङ्कलमावेन भासत इत्यथः | 

मा स्वयमिवि--पमम परिहासे त्वदुपमुक्तवल्कलयाचनात्मके विशेषतो विश्च 
षेण स्वयम्‌ आत्मनेव मन्यं दुखं मा उत्पाद्य अलं विधाय } विनोदवच्रसि मया 
भवत्या परि हितस्य वत्कलस्य याचने _विधौययाने ततो माविनोऽमङ्गलस्याज्ञद्कया 
मा व्यथिष्ठा इत्यथं: । खेदामावे कारणमुपन्यम्य्ति--शरीराद्धनेति ! यदा त्वया मे 
मम रामस्य शरीरार्घन देहावंमागभूतेन जायालक्षणेन अर्घाङ्गेनेत्यथंः, पूवं मद्या 
चनावसरतः प्रागेवं वल्कला श्राबद्धाः शरीरश्लो मायंमुषयुक्ताः ! अर्घो वा एष 
मात्मनो यत्‌ पत्नी" इति हि धूयते । त्वं च वल्कङं वसाना सती ममापि वल्कर्वस- 
नत्वं विहहितवत्येवासि, तदधुना मया घुतेऽपि वल्कले न किमपि हीयते इति वृथैव 
ते खेद इति मावः । अत्र “मा उत्पचे'ति क्त्वा चिन्त्यः !! १० ॥ | 

हा हा इति--हा इति खेदे ¦ सम्भ्रमे द्विसुक्तिः। हा महाराजः सेदविषयो 
दश्षरथः, शोच्यां दक्चामनूप्रपन्न इति यावत्‌ 


राम-मेधिकि, किस छियि रोक रही.हो ! 

सीता - अमी-भभी आपका अभिषेक होते-होते रक गया है । ` इससे आपका 
बल्करधारण सुशे अम इकरू-सा रुगता हे । | 

राम-खुद्‌ जमङ्गरकी आङ मतकरो, विशेषतः विनोदे । जब सेरी अधं 
ह्िनी होकर तुमने पटले ही वल्करू पहन रयि, तो समश्चो सनि सी पहन रये! | 
(नेपथ्ये ) | 


~ माता 


हा ! हाय { महारा !!! 
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सीता--आयंपुत्र ! किमेतत्‌ ! 
अय्यउत ! कि एदं ? 
रामः--( भाकण्यं )} 
नारीणां पुरुषाणां च निमंयोदो यदा ध्वनिः । 
सुव्यक्त प्रभवामीति मखे देवेन ताडितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तृणं ज्ञायतां शब्दः । | 
( प्रविश्य ) 
काञ्चुकीयः--प्रित्रायतां परित्रायतां कमारः । 
रामः--आ्यं ! कः परित्रातञ्यः ! 
काञ्चुकीयः- महाराजः! 


किमेतदिति--किमिदं महाराजलोकसुचकसमये समापतितमिति सीतायाः 
व्याकुलोक्तिः । 
 नासेणाचिति--यदा नारीणां वनितानां पुरुषाणां च निमंर्यादः सौमानमति- 
क्रान्तः घ्वनिः खेदप्रकाशकः समयः शाब्दः, (तदा) सुव्यक्तं सुखानुमेयं कारणमस्य 
कलकलस्येति मावः । सुखानुमेयं कारणमेवोपन्यसितुमाह--प्रमवामोति । दवेन 
मागवेयेन परमवामीति--"सवंसामथ्यंशाली मत्प्रभावः' इति चयोतयितुं सूरे प्रघान- 
स्थाने महाराजरूपे ताडितं प्रहृतम्‌, न तु शाखायां स्कन्धे वा कृतः प्रहार इति ! 
दैवी ह्यप्रुषिकामात्रकृता प्रघानमृतमहाराजविपत्तिरियं न कारणान्तरजनितेति 
तदाशयः । एतेन महाराजविपत्तिसम्मावनया रामस्य खेद प्रकटीकृतः ।! ११।। . 

महाराजः दशरथः परित्रातव्य इति देषः । 


सीता-जायंपुत्र, यह क्या इजा ! | 

राम-८ सुनकर ›) जो यदह नर नारियों का जोरों से कोरा सुनाहै पड़ 
-रहा है, इ ससे ज्ञात होता है कि काल ने अपनी सव॑साम््य॑श्ञालिता के बरु पर 
मूल में प्रहार किया हे ॥ १॥ 

शीघ्र कोखाहर के कारण कां पता रगाभो । 


. (भ्रव कर.) 
` कम्त्ुकी-ङमार, रक्ता करं । 
राम-किसकी रशा १ 
कन्युक्ी- अहर छी । 
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रामः--महाराज इति । आयं ! ननु वक्तव्यम्‌ एकशरीरसंक्िप्ना प्रथिवी 
` रक्षितव्येति | अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोष; । 
काञ्चुकीय-ः--स्वजनात्‌ | 
रामः--स्वजनादिति । हन्त ! नास्ति प्रतिकारः | 
शरीरेऽरिः महरि हदये स्वज्ञनस्तथा | 
कस्य स्वजनशब्दो मे ख्उजञामुत्पादयिष्यति ? | १२॥ 


नन्विति महारनात्वत््-----~- परित्रातव्य इत्यभिघानेन महाराजस्य विपदृग्रस्तताऽ- 


नुमयते, तथा च सकलाया धरण्या रक्षणाय लममाणस्य महाराजस्य विपद्‌ गरस्त्वे 
तत्परिपालि 


ताम्राः पृथिन्या अपि विपदुपनिपातङ्ृताऽव्यवस्वाग्रासत्वे ठत्पालनायापि 
भरयत्नः करणीय इति रामस्याक्चयः । एकशरोरसंक्षिप्ता-एकस्मिन्‌ शरीरे महा- 
राजरूपे संक्षिप्ता तत्यात्यतया तदन्तरभूरत्ेन स्थिता पृथिवी धरणी भूमिः 
रक्षितभ्येति । अयं दोषः महाराजस्य विपत्प्राक्षिरूपो दोष; | 
स्वजनात्‌--अआत्मीयात्‌ , परिजनः 
दोष इत्यरथः | 
स्वजनादिरीति~-आत्मीयजनाचरिते दोदे कोऽपि प्रतिबारो नास्ति, परेणा- 
पछ्ते तन्मारणेन तद्वारणेन वः प्रतिक्रियते, 
त्मीयदमनेन पुनः देदावस रोपनिपातात्‌ । 
शरीरे इति-अरिः शनः शरीरे काये प्रहुरति ताडयति, स्वजनः हृदये 
अन्तमंमंणि प्रहरति इति! शरो रग्रहाराच् हृदयप्रहारो दुःसहतर इति हाहिकमात्मी- 
यङृतमाषातं सोदुमक्षमस्य महाराजदश्रथस्य विपसप्ा्तिरतीव सम्माविनीति भावः। 
येन महाराजस्येयं विपत्प्राषिरपपादिता, कतमोऽसौ परिजनः? तं परिजनेषु गणयितुं 
बाधच्यस्य भम लज्जावनतं शिरो मवेत्‌ , जघन्यकायंविघानदुलेलितस्य सम्पर्को हि 
साचुजनं हपयतीति मावनयेत्यमुक्तिः । स्वजनशब्दाभिधेयेषु बहुषु कतमोऽसौ यस्य 


तत्‌ 
भमनम, 


राम-महाराज की ! तब यही न किये कि एक शरीर मे संतेप में वत्तमान ` 
समच ए्वी का पाटन करना है । अच्छा, यह विपत्ति कँ से फट पड़ ? 
कञ्तुको--आत्मीय जन से ही । | 
राम~क्या आत्मीय जन से१तब तो इसका प्रतीकार भी नहीं किया जासक्ता। | 
बाहरी हानु केवर देह पर आघात करता हे, किन्त स्वजन मस॑स्थान पर ही | 
आधात करते हँ । न जाने इस विपत्तिमें कौन स्वजन निमित्तहृए है? जिनकी याद्‌ ` 


त्‌ इत्यथः ¦ ञात्मीयजनेनैव जनितोऽयं 


स्वजनेतुन तेऽभ्युपायाः तैषां दमने 


प्रथमोऽङ्कः २९. 


काञ्चुकोयः--तज्भवत्याः कैकेय्याः । 
रामः--किमम्बायाः ¶ तेन हि उद्कंण गुणेनात्र भवितव्यम्‌ | 
ञ्चुकौयः--कथमिव | 
रामः--न्रयताम्‌ , 
स्याः शक्रसमो भत? मया वुत्रवतीचया 
फर कस्मिन्‌ स्पहा तस्या येनाकायकरिष्यति।\१३। 


“स्दजनः' इत्ययं शब्दो मम्‌ लजां ह्यम्‌ उत्पादयिष्यति ।! १२ ॥ 

किमम्बाया इति --किमत्र स्वजनशब्दः अम्बां मातरं कैकेयीं विषयीकरोति ? 
इति प्रायः 1 यद्येवं तहि नासौ दोषः तस्याः, एताहशाचरणग्रवृत्तेरटीकत्वात्‌ । 
केनापि कारणविशेवेण तथ्न्चुष्टानेऽपि संप्रति दोषत्वेन प्रतीयमानस्यास्य विपदुप- 


निपातस्य प्रिणामयुखप्रदत््रादिति तात्पयंमू । उदकेण उत्तरफलेन, गणेन हित- 
करेण । = | | 
कथमिति--सम्प्रति रवतत्वेत, प्रतीतस्य कालान्तरेऽपि क्था चिना कमपि 


यलनं तथा मावेनवोपलव्येराङा, तथाऽम्बया विहितस्य दोषस्यापि सदा दोघत्वसेव 
लभ्यं न गुणत्वमिति त्वयोच्यमानमुदकं गुणत्वं केन प्रकारेण श्क्योपपादनमिति 
पृच्छति "कस्मिति' । 

पूर्वोक्तां लद्धं परिहरति~-श्रूयतामिति ! यथोक्तौ कारणमाकण्यंतामिति 
मावः । यस्या इति--यस्याः कवेय्या मर्ता स्वामी शक्रसमः इन्दरतुल्यः, परमैश्वय॑- 
शारित्वेन मानुषसाम्यसिाध्यमपि साषयितुमलमित्यथं; न केवलमेतावदेव, किन्तु 
सा पुपत्रापि, तदाह--या च मया पुत्रवतो सेत्यथंः । मया पुत्रवतीत्यक्र "प्रकृत्या 
दिभ्य उपसंख्यानम्‌' इति वात्तिकेनाभेदे तृतीया धान्येन घनवानित्यत्र यथा। 
तस्याः इन्द्रसमस्वामिना सनाथायःः मया च पुत्रवत्याः कस्मित्‌ फले स्पहा अभि. 
लाषः, येन लब्धुमिष्यमाणेन फलेन हेतुमृतेन अकायंम्‌--दलरथव्यसनापादनल्पम्‌ 


मरे लियि टजाकर होगी ।। १२॥ 
कञ्तुकी- महारानी केकेयी की । 


राम--स्या क्या? मेरी माताजीकी। तवतो अचर्य ही इसका परिणाम 
भखा होगा । 


राम--सुनिये- 
जिसके पतिदेव इन्द्र के समान हो भौर मै जिसका पुत्र टो, भरा उसे क्या 


० प्रतिमानाटकम्‌ 


काञ्चुकीयः-- कुमार ! अलमुपहत।खु खीनुद्धिषु स्वमाजवमुपनिक्षेप्तुम्‌ । 
तस्या एव खदु वचनाद्‌ भवदभिषेको निवृत्तः 
रामः--आपं ! गुणाः खल्वत्र | 
काञ्चुकीयः--कथमिव ! 
रामः--श्रयताप्‌ , 
वनगमननिचृचिः पार्थिवस्येव ताव- 
न्मम पिदपरवत्ता बाखुमावः स एव । 


अकत्त॑ग्यं करिष्यति विधास्यति ! तदेव तु फलं न विमावयामि, यद्राजाऽहं वा 
तदनुरोधेन साघयितुं न क्षमेय, चात्र केनापि महता कारणेन मवितन्यमिति भावः| 
तथा चास्य दोषस्य परिणामे गुणत्वं पूर्वोक्तं पुष्यति ॥ १३ ॥ 
उपेति--उपहतासु नष्टासु स्वभावकुटिलासु इत्यथः, स््रीबुदिषु वनिताजनमतिषु 
स्वबुद्धिगतं निजमतिसम्बन्वि, उपनिक्षप्तुम्‌ आारोपयितुम्‌, क नोपयुज्यत इत्यर्थः । 
यथा तव मतिरतिसरला तवा स््रीबुद्धिरपि म संस्था इत्याश्ययः । कंकेयीबुद्धेः कुटि 
त्वं निर्घारयितुमाह--तस्या एवेति ! एतेन च खरी सामान्यबुदधेरसरलता प्रतिज्ञा 
स्थापिता ! अ्रौपनिक्षेप्तुमलम्‌, इत्यत्र तुमुनुप्रत्ययोपपत्ति रपाणिनीया, एताह्ञस्थले 
 क्त्वाप्रत्ययस्योचित्यात्‌ “अरं खल्वोः प्रतिषेषयोः प्राचां क्त्वा" इत्यनुशासनादिति । 
गुणान्‌ गणयति--बनगमनेति । तावत्‌ प्रयमं पाथिवस्य महाराजस्य एव | 
वनगभनात्‌ मद्राज्यामिषेकातु परतः ` क्तंव्यत्वेनापतितात्‌ अउध्यवकितादित्ययः, 
निवृत्तिरित्येको गुणः, मम रामस्य पितृप रवत्ता पितृपारतन्त्यलक्षणमस्वारध्यं सवं. । 
 थाऽभिरुषितमिति सर एव चरानुवत्तः बारमावः शिशुमाव इति चेति द्वितीयतृतीयो 
द्धौ गणौ । प्रजानां नवनुपतिविमर्चं नुतनराजकतृके राज्यमारनिवंहणे विषये 
शद्धाविचिकित्सा नास्तीति च चतुर्थो गृणः । अथच किञ्च मे ममश्नातरो मरतादयः 
कामना हो सकती है ? जिसके लिय वे एेखा उरा कायं करेगी ॥ ३३ ॥ | 
कन्तुकी-- कुमार, स्वभावतः मारी गई नारीडुद्धि पर अपने सीधेपन का 
आरोप न करे । उक्षीके रोकने से तो आपका अभिषेक होते-होते रक्‌ गया । 
राम--आयं, इसमे अवक्य बहुत-सी भरहर हं । 
कन्तुकी-सोकेसे१ | 
अहाराजका दम जाना खक गथा, मै पिला की छत्र-कछत्वामं बारू की तरहरा ` 


प्रथमोऽङ्कः ३१ 


नवचपत्तिविमशं नास्ति शाङ्ा प्रजाना- 
मथ च न परिमोगेवं्िता आतर मे ॥ १४७ ॥ 
काञ्चुकीयः--अथ च तयाऽनाहूतोपटनया भरतोऽभिषिच्यतां राज्य 
इत्युक्तम्‌ । अत्राप्यरोभः | 
रामः--आयं ! भवान्‌ खल्वस्मत्पक्षपातादेव नार्थमवेक्षते । कुतः, 


परिभोगः सयजकुमारतादक्ारम्यं्मोग्यानुमवैः वद्धिता रहिता न मवन्तीति. पञ्चमो 
गुणः । अयमाशयः--राञ्यामिषेके प्रतिबध्यमाने जापाततोऽव्यवसितविधातल- 
क्षणो दोषोऽवसीयते, परं यद्यहं राजा न क्रियेय, महाराज एव यथापूर्वं राज्यधुरां 
दधीत, भस्यामवस्यायां पञ्च गुणाः-राजा वनगमनक्छेशाञ्चिवारितो मवति इत्येकः, 
मम॒ वितृपादकल्पतरूच्छायावाससुखसौकम्यमिति द्वितीयः, राज्यमारानधिगत्या 
यथासुखस्थितिस्वास्थ्यावासिप्च ममेति तृतीयः, प्रजानां नवनिर्वाचितोऽयं राजाऽसाधु 
साधु वा स्वं कत्त॑न्यं पालयेदिति कातरमावेन चिन्तनाम्ुक्तिरिति चतुः, पितपा- 
देष शासनाविक्रतेषु तत्पुत्रतया समेऽपि राजक्रुमारा असाघारणसुखमाजः, भ्रातरि 
मयि तयामूतं तु स्वमागमात्राधिकारशालिनस्ते स्युरिति पञ्चमो गुणः । तदैवं 
मध्यमाम्बाञ्घ्यवसायो गुणगुस्फित इति । गणपतिन्ालिणस्तु चरमचरणस्य 
श्वातरो भरतादयः परिभागेमंहाजमावमात्रङम्यै्भोग्यानुमवैः व्जिता अङ्तसंवि- ` 


मागा न मवन्तीति । मे मया तुतीयार्येऽव्ययमिदम्‌" इत्यथमाहुः । मालिनीवुत्तमू- 
ननमयययृत्तेयं मालिनी मोगिलोकैः' इति तल्लक्षणम्‌ ।। १४ ॥। 


न केवलमेतावदेव तयोपदूतं, यत्त्वं राज्याक्षिवक्तितः, शत्यं हि सति कदाचि- 


त्वदुक्तदिशा तदलोभताऽपि समयिता सति चेतसि पदमादध्यात्‌, किन्तु लोमाङ्ृष्ट- 
चेतस्कतया भरदतामिषेकमपि याचितो महाराज इत्याह--अथ चेति! ` 


अस्मत्पक्षपातात्‌ मस्माु स्नेहातिश्चयातु । अथं वस्तुतत्त्वं, नावेक्षते न गणयति 
स्वोक्तार्थऽधद्धानस्य काञ्चुकीयस्य रामपक्षपातादेव वस्तुतत्तवानवबोधो रामान्ञयः। 


गया, प्रजर्जोका “नया राजा कैसा होगा ? इस आश्चङ्का से पिण्ड छ्ुटा ओर मेरे 
भाई भी राज्यसुखो पभोग से वञ्चित नहीं हुए ॥ १४ ॥ | 
कब्न्ुकी--इस पर भी उस्ने विना बुराए ही महाराज के पास जाकर “मरत 
को राजतिरक हो, ठेसा कष्टा, क्या इसमें भी उसका लोभ नदीं छरुकता ! 
राम-आायं, इमारी ओर अधिक काव होने के कारण आप दास्तविकतः। 
की ओर बही देते । क्योकि, > श | ॥ि 


३२ प्रतिमानाटकम्‌ 


शर्क विर्पाणतं राञ्यं पुश्राथं यदि याच्यते 


तस्य लोभोऽत्र नास्माकं श्राचराञ्यापहारिणाम्‌ ।। १५ 
काञ्चुकोयः-अथ | 


सम~-अतः परः न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि। मह्‌।राज्ञस्य 
चत्तान्तस्तावदमिधीयहाम्‌ | 

काञ्चुकोयः--ततस्तदानीप्‌ , 

रोकादवचनाद्‌ रा्ञा हस्तेनैव विसर्जितः 


| कैकेय्या अलोयतामेव ससर्थयरि--ुल्के इति । शत्के विवाटसम्ये व्‌.्यादेये 
विपणिं विदेषेण पणीढत सम्भावितं राज्यं पुत्रार्थे यस्या पाणिग्रहणावसर एव 
ध्योऽस्याः पुच्च} मवेत्‌ स एव राज्यम धिकृर्यादिः ति वण कृ तस्तदोरसपुत्रह्कते यदि 
राज्यं याच्यते ब्राथ्यट; भत्र पूवंपण)ङृतराज्ययाचने तस्या मध्यमाम्वाया लोभ) 
भविवेककारित्वम्‌, श्रातृराञ्यापहारिणां श्रातुसरतरय राज्यं पिदा पणीङ्कत्य दातुं 
प्रतिज्ञात ततदच॑व स्वमतं हत्त" स्वायत्तीकत्त' शीलं येषां तेषां परराञ्यगुध्ननां न 
अस्माकं लोमोन्‌ स्मथ्यते प्रतिपाद्यत इति आयस्य पक्षपातमेवार्माघु विज॒म्भम्ा- 
णमुत््क्षामहे कारणमिति. मावः! १५] 
कथ्या दोषान्तरममिघातुमुपक्रमते---अयेति ! 

अतः परसिति--दोषास्तरामिघानाय यत्सारं काञ्चुकीयं निवारयितमिच्छां 
मिन श्रौतुमिच्छामीति । गुरुजनपरिवादश्वरवणस्याधमंजनकत्वस्य रमृत्युक्तत्वादिति । ¦ 

तत इति--ततो मरताभ्िषेकगप्रार्थनानन्तरम्‌, तदानीम्‌ इ्युत्तरान्वयि | 

शोकादिति-~राज्ञा महाराजदक्रथेन शोकात्‌ कैकेयीयाचनजनिताद्‌ विषादात्‌ 
भवचननात्‌ वचनं विन॑व किमप्यनुक्तव वेत्यथ: । त्र कारणं च शोकाभिभूतत्वम्‌ । 


विवाहावसर में प्रतिज्ञात राञ्य यदि पुत्रके ल्यिमौँगाजाताहे तो इस्मे 
उसका रोभ हे, ओर माह के राञ्याधिकारके हरण करने वारे हम लेगोँकी | 
निरुःभता ही रही ।। १६ ॥ | 

कन्तुकी-ओर-- `. | 

राम-- इससे अधिक जर मा की निन्दा नदीं सुनना चाहता हू । पहर महा- 
राज का समाचार बताइए । | 

कन्त्युकी- तब उसी समय 


शोक के कारण महाराज ने मौन ञे शथ ॐ इशारे ते ष्ी युघे कैकेयीके विषार ` 


छ 
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किमप्यिमतं मन्य मोहं च ृपति्मेतः।। १६ ॥ 
रामः--कथं मोहमुपगतः ? 
( नेपथ्ये ) 
कथं कथं सोहसुपगत इति ए 
यदि न सहसे राज्ञा मोह घुः स्पश मा दया 
रामः--{ आकण्यं पुरतो विलोक्य } 
अत्तोभ्यः क्षेसितः केन लक्ष्मणो वे्थसागरः। 


हस्तेन सदुगदकण्ठतया विसंज्ञप्रायतया च ` करचष्टयैव ( अहम्‌ } विसर्जितः, गच्छ 
केकेयीचरितं रामभद्राय ाख्याहीति गन्तुमनुञ्ञाततः । न केवलं वाक््ाक्तिविरह्‌ 
एव राज्ञः, किन्तु सवद्दियलोपप्रमुमाहोऽपीत्याह-- किमपीति! नृपतिः महाराजः 
किमप्यमिमतम्‌ अमोहदशाया अपेक्षया किञ्चिदिषत्वेन मन्यमानं मोहे सर्दन्दरिय- 
संल्ञारोपं च गतः । अयमय--एताहल्चात्रियोपनिपाते ससंज्ञस्य हृदयं शतवा दीर्येत, 
विसंज्ञमावेन स्थितस्य तु न तदवसर इति ज्ञानावस्थवेक्षया मोहावस्थाया मनागि. 
शत्वमवसेयम्‌, तथा च प्रयुक्तं काख्दिासेन-'सा मुक्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतारुः 
समतप्यतान्तः । तस्याः सुमि त्रात्मजयत्नलव्घो मोहादूत्‌ कष्टतरः प्रबोधः" इति | 

कथमिति--कथं मोहमुपगतः केन कारणेन विसंज्ञोऽमवत्‌ | म दभिषेकप्रति. 


धातस्य तं मोहयितुमसामर्थ्यात्‌, “न हि तापयितुं शक्यं सागराम्मस्तणोल्कयाः इति 
न्यायात्‌ । अतिधी रत्वाभिमानङृतेव्थमुक्तिः ॑ 


अक्षोभ्य इति-- धेयं सागरः गाम्मोयंपयोनिधिः (कोपयितुमश्चक्यः) लक्ष्मणः 
सौमित्रिः केन कारणभूतेन वस्तुना जनेन वा क्षोभितः रोषमुपममितः। येन 
लक्ष्मणेन रुष्टेन कुपितेन तिष्ठता अग्रतः पुरःप्रदेशम्‌, शताकोणंम्‌; जनश्तपरीतमिव 


से आपको अवगत कराने के लिय सेजा ओर स्वयं मूछित हो गये । इर दारण दुःख 
की अवस्थामें होसे रहने की अपेता मूचछित हो जाना दी उन्होने मखा समक्चा॥ 
सीता-स्यों मूत हो गये १ 
(नेपथ्यमे ) 
यह क्यो-- क्यों मूछित हो गये ? 
यद्राजा की मूहितात्रस्था अस्द्यह तो धनुष धारण कीजिये, दयाका 
समय नहीं ह्‌ । 


राम-(सुनकर ओर सामने देखकर) अतिभरशान्द धैर्यसागर इस रुच्मग को 
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येन रुषेन पश्यामि शताकीणेमिवा्चतः।। १७ ॥ 
` (ततः प्रविक्लति घनूर्वाणपाणिलक्ष्मणः ) 


लक्ष्मणः--( सक्रोधम्‌ ) कथं कथं मोहमुपगत इति । 
यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृहा मा दया 
स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं श्च॒दुः परिभयते । 
अथ न रुचितं मुञ्च त्वं भामह कृतनिश्चयो 
युवत्िरदितं खोक कतुं यतद्छलिता वयम्‌ । १८॥ 


पर्यामि एकोऽपि क्षुमितो लक्ष्मणः कोपकरूटिलभरुकुटिः ` शतजनसम्बाघमि वाग्रत 
परदेक्षं क रोतीत्यथंः ।। १७}; 


यदि न खसे इति--पदि राज्ञः तातस्य महाराजस्य मोहं विसंज्ञमावेनाद- 

स्थानम्‌, न सहसे न मषयसि, प्रतिचिकिषंक्षि चेत्‌, घनुः स्पृच चापमास्फाल्य, | 
मोहहेतुजने चापं व्यापारयेस्यथंः ¦ दया, तितिक्षा मा न कत्तंव्येत्यथंः । तत्र कारण- 
माह-स्वजनेति। स्वजने { अपकारपरायणेऽपि } निजे परिजने निभृतः क्षमालीलः 
मृदुः कशीतङस्वभावः सर्वोऽपि ( भवद्िधोऽदिखोऽपि जनः ) परिभूयते सर्वेषां तिर- 
स्कारस्य पात्रत्वमुपयातीति मावः ! अथ न रुचितं स्वजनविषये स्वयं घनुरादानं 
नेच्छसि चेत्‌ { अलं तथा कृत्वा, त्वयि घनुरास्फाख्यति साध्यस्य कारस्य मयापि 
साघ्यल्वादिति मनसिक्रत्याह) मास्‌ लक्ष्मणं मुञ्च स्वविचारमनुसृत्य व्यवहतु स्वतन्त्रं 
कुरध्वेत्ययं; । अनूज्ञातस्य स्वस्य कन्तंग्यमाह-- अहमिति । अहं लोकं संसारम्‌, 
युवतिरहितं युवतिजात्या विरहितं कतुं इृतनिश्चयः निष्ठापितमतिः कृतप्रतिज्ञ इत्यथंः। 
युवति विषयकस्य स्वप्रदेषस्य कारणमभिघातुमाह-यत इति । यतः यस्मात्‌ कारः | 
ण्त्‌ वयं छिताः वद्धिताः राज्याद्‌ म्रंिता इत्ययं: । युवत्या हि कंकेय्या स्वयो, 
तेत राजानं प्रलोभ्य स्वहावभावादि्भिराक्ृष्य च वयं राज्याद्‌ भ्रंशिताः, अतोयवति,. 
.किंसने उभाड़ दिया ? इस अकेरे छचमण के क्रोधित होने से मेँ अपने आगे जन 
समूह-सा देख रहा हू ।। ३७ ॥ 

| ( हाथ मे घनुष बाण खिये रच्मण का प्रवेशा ) 

लच्मण-( कऋोध से >) यह “क्यों क्यों मूत हो गये" 

यदि महाराज की मूच्छितावस्था सद्य न हो धनुष बाण संमालो । यह दयान ` 
अवसर नहीं हे । स्वजन के छिये शान्तिप्रवीण जनों का इसी भाति अनादर हब ` 
करतः है । यदि स्वजनो के ऊपर धनुष उठाने का आपका विचार नहो तो सुञ्चेते ` 


प्रथमोऽङ्कः ३५ 


सीता--आर्यपुत्र ! रोदितव्ये काटे सोमिन्निणा धलुग द्यीतम्‌ । अपूर्वः 
भय्यउत्त ! रोदिदव्वे कले सोमित्तिणा धणु गहीदं। अपुष्वो 


खल्वस्यायासः । 

क्खु सें आभासो । ` 
रामः--सुमित्रामातः ! किमिदम्‌ ! 
रक््षणः--कृथं कथं किमिदम्‌ ! 


कमप्राप्ते हते राग्ये युवि होच्यासने चपे | 


जातिरेवास्मास्वप राधिनीति तद्िष्वं सोपाय प्रवत्तितुमिच्छामि, केवलं त्वदादेदमत्रं 
प्रतीक्ष इति तदाश्चयः। कतापकारे दण्डविवया क्रियमाणस्यापकारस्यानिषिद्त्वादि. 


यमनुज्ञायाचना । हरिणीवृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा-'नसमरसला गः षडवैदैहयहरिणी 
मता" इति ।। १८ ॥ 


अय्यउत्त इति--रोदितव्ये रोदनायोपस्थिते ! .रुदन्त्यस्मिन्चिति रोदितव्यः 
इत्यधिकरणे तव्यद्‌ बाहुलकात्‌ । मरय लक्ष्मणस्य, आयासः देदः, अपूव; अहष्ट- 
पवभकारकः, शोकभ्रकाशनावसरे कोपाविष्कारस्यायुक्तत्वेनेत्यमुक्तिः । 
मुमित्रामातरिति--धुमित्रा मातां यस्य तत्सम्बुद्धौ तथा । मातुगुणवत्तया 
गुणवत्त्वमाश् समानाया इदं सम्बौवनम्‌ । यचप्यत्र॒'नचयुतर्चेति कप्‌ प्राप्नोति, 
तथापि मातम्‌मातृकमातृषु" इत्यत्र मातृशब्दे परतो बहुत्रीहौ ष्यडः सम्प्रसारण. 
विकल्पविधायके मातृशब्ददश्॑नातु कपो वैकल्पिकत्वं कल्पयित्वेदं निर्वाह्यम्‌ । 
किमिदम्‌ अकाण्डे संरम्मस्य किमुपस्थितं कारणमिति । 
कथं कथमिति अधुनाऽपि किमिदमिति प्रदनस्यावसरमसहमानः लक्ष्मणस्तथाहं । 
कमप्राप्ते इति -क्रमप्रापते न्यायतस्त्वदासाद्यमावेनोपस्थिते राज्ये हते बला- 
छोड द॑, ( यह सहने के योस्य बात नहीं है कि ) हे कि) एक युवती- स्वामी च ममे युवती--स्वामी को सटी 
मं करके हम समी को छर से परास्त कर दे, अतः मैने सम्पूणं विश्व केः युवति 
शृन्य कर देने का निङ्चय कर किया है ।॥ १८॥ 
सीता--जायं त्र, रुच्मण ने रोने के अवसर पर धनुष उटाया है ! इनका 
इतना सोभ तो कभी नहीं देखा गया + ` 
राम--सुभित्रानन्दन, यह स्या? 
लच्मण--क्यो, क्या अव सी पृ रहे है कि यह्‌ क्या? 
वंशपरम्परा से पराप्त राज्य छिन गया, महाराज मूच््छित दज्ञामें भूमि पर लोरते 
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इदानीमपि सन्देटः पक क्षमा निमनस्विता ! ॥ १६ \ 
रामः--सुमित्रामातः ! अस्मद्राज्यधरंसो भवत उद्योगं जनयति । 
आः, अपण्डितः खदु भवान्‌ । | 
भरतो वा भवेद्‌ राजा वयं वा नु तत्‌ समम्‌ । 
यदि तेऽस्ति चचुःश्छाघा स राजा पारपास्यताम्‌ ।। २० ॥ 
लक्ष्मण:ः--न शक्नोमि रोषं धारयितुम्‌ । भवतु भवतु! गच्छामः 
स्वावत्‌ । ( प्रस्थितः ) | | 


दपहृते सति नुप महाराजदशरथे च भूवि घरिच्याम्‌ ! (न तु पयंद्धु) ल्‌ (नहु पय) शोच्यास्ते 
दुःखासिकायाम्‌ ( न तु सुखशयनीये } सति इदानीमपि भस्वामपि न्यतो तदप 
कारितायां भरकटं प्रतीतायासपीत्यथंः, सन्देहः--प्रतिक्रियाविधाननिश्चयामावः 
(किमि दमित्वादिवचनेनोह्य मानः ) तव {कि क्षना सहूनसीलटा, नि्म॑नस्विता मन 
स्विताविरहौ वेति (न जाने इति मावः) एतादृडयमपि तस्या अपकारितायः 
प्रकटं प्रतीतायामपि तव कत्त॑व्यानदधारणव्वरूपः सन्देहः क्षमाया गौरवभावना- 
दून्यतया वा प्रसूत इति न निणेतुं शक्नोभोति तात्पयंम्‌ | १९१ 


उद्योगम्‌--युदढ सवाहम्‌, अपण्डितः विवेकविधुरः+ मयि राज्यासनात्‌ प्रातिति 
त्वं युद्धाय सन्नद्ध इति तवाविवेकं एवेत्ययंः । 


भरतो कवैति--मरतो कवा राजा भवेत्‌ वयं वा रालानो मदेम, तदन्यतरा- 
मिषेचनं ननु समं तव विषये तुल्यम्‌ ओदासच्येनावस्थानस्यैव भ्रदत्तंकमिति 
भरष्वः! यदिति धनुःदटावा घनुधंरत्वगवंः (अस्ति ) तदा सः नदामिपिक्तः 
राजा भरतः परिपाल्यतां सहायकत्वमासाद्यान्तरेभ्यो बाह्य स्यश्च विघ्नेभ्यो 


रक्ष्यताम्‌ । अत्र मद्विषये दोषे त्वया चिन्ता मा कारीत्युकन्वा रामस्यात्मनिमंरता 
व्यक्ता । भन्यत्स्पष्टम्‌ ।। २० ॥ | 


रोषमिति-रोषं कोपवेगं घारयितुं नियन्तुं न शक्नोमि न क्षमे, तदच्रस्यितवा- 


ङ, कथो, अब भी आपको संदेह हे ? कमा आत्मगौरवशुन्यता को तो नीं कहते 
राम--सुमित्रानन्दन, हमारी राज्यच्युति तुम्हे इतना उत्तेजित कर रही ह्‌ 
खेद ! तम इतने अधीर हो | 
चाहे सरत को राज्य मिरे या रम को तुम्हारे चिए तो दोनो बतं एक सीदहं। 
हँ, यदि तुम्हे अपने धनुषपर अभिमान हे तो जाओ, राजा भरतकी सहायताकरो 


ल्ग रोष को रोक नहीं सकता, जच्छ जाता हूं । < म्रस्थान ) 
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रामः - चरेखोकयं दभ्धुकामेव कलार पुटखास्थतः! । 
त्रकटिटेद््मणस्यषः वियत्तीव वयस्थत | २१ ॥। 
सुमिज्नामातः ! इतस्तावत्‌ 
लक्ष्मणः--आयं ! अयमस्मि! 
राम:--भवतः स्यैरयमुत्पादयता } मयैवमभिहितम्‌ । 
ताते घड्धने मयि सल्यमवेश्चमाणे 
सुखानि मातरि शर स्वधनं इरन्त्याम्‌ । 


वनिपि 


ऽम्‌ , अन्यथा तदावेदावज्ञात्‌ कदाचिदवाच्यमुच्येत अकायं वा क्रियेत, वरमत 
ङतः स्यानादस्यत्र गन्त॒मिति प्रक्रणाथः। 


ल्ोख्याभरति--तरयो लोका एव त्रैलोक्यम्‌ चातुव्यादित्वात्‌ स्वाय 
ष्यञ्‌ ¦ तत्‌ भुवनत्रयम्‌ दग्धुं कमो पस्याः सा दग्युकामा दिधन्नन्तीव ललाट 
एटसं स्थिता कपालदेशेऽवस्थापिता एषा प्रत्यक्षदव्या लक्ष्मणस्य चनुकुटिः वक्ता मूर्ता 
कोपव्यल्जिकः रकता वियति व्योमनि इव व्यवस्थिता । कोपातिरेकेण लक्ष्म 
स्योध्वंवद्धवक्रश्रकुटितया इग्ड्‌मे राकालाघ्स्थितमूत्तक्षते । “नियतीव इति पाठे 
नियतिः भाग्यरेखेवेत्ययंः । अतः पेऽ्थंसासञ्जस्येऽपि डीप्‌ सिद्धये क्तिजस्तत्वादि- 
कमनूस रणीयम्‌ ! तच्चागतिकगतिभूतमिति सुधियो विमावयन्तु 1! २१ । 

स्वैयंम ~ चित्तविक्रियोपरमम. उत्पादयता जनयता त्वां सान्तयतेत्ययः । 
उच्यताम. इदानीं लान्तचित्तेन मदता मत्प्रह्नोत्तरम भिघोयताम्‌ 

तात इति । पयि स्वदिवेये मह्क्षणे जने मामवरम्ब्येत्यथेः । सत्यं स्वभ्रति- 
श्रतमरताभिषेकान्यथामावस्‌ अवेक्षमाणे परतीक्षमाणे तते धनूनं चापकर एव 
तास्ति । किञ्च स्वधनं दिवाहावसरग्रतिश्रृतं लस्यतया निश्चितं स्वधनं राज्यक्प. 


राम--तरि्ुवन को भस्म करने के किए उद्यत रुच्मण की कुटि विधाता 
की इच्छा की तरह अरर माखम पड़ रही हे ॥ २१ ॥ 

सुमित्रानन्दन जरा इधर तो आना । 

खदमण-आयं, यह आया ! 

राम तम्दे शान्त करने के उदेश्यसे ही मेने वैसा कहा दे, जव तुम्हीं बताओो- 
कथो पिता पर धनुष उठाया जाय जो अपनी प्रतिद्ाका पासन करं रहं + ड 
माता पर प्रहार च्या जाय <: धव-प्र्िज्ञात जपना दियह-द्‌। स्क २ 
३ भरर ना० 
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दोषेषु वाह्यमयुजञं मरतं हनानि 
कि रोषण्य रुचिरं {उषु पातकेषु ॥ २२ ॥ 
खक्ष्मगः--( सनाष्पम्‌ ) हा धिक्‌ ! अस्मान्‌ अविज्ञायोपालमसे | 
यच्छृते महति क्लेशे राञ्ये मे न मनोरथः । 
वर्षाणि किर वस्तन्यं चतुर्दश वने त्वया ॥ २३॥; 

इलं मातरि का घर वुत्ति चक कर -~ मातरि कंकेय्यां शरं सुञ्चानि चाल्यानि ? नेतदप्यपरुञ्यते । दपेपु एषु 
मद्राज्यप्रापिप्रतिबन्धकोभूतव्यापारकलपेषु बाह्य पृर्ग्मूतं हनानि मारवा, 
नैतदपि युक्त, तस्य सवंथा दोषरहितत्वातु । अस्यां स्थिती एषु त्रिषु पातम षु पितर 
मातृध्रातृवघास्येषु महापपेषु रोषणाय कोपकलुषाय तुर्यं कि कतमत्‌ पातक 
सचिरं सचिश्रदं रोचत इत्यर्थः । स्वजनोऽ्यव्कुवंन्‌ हन्तव्य इति हि त्वदभिघ्रायः} 
न चात्र गरहितकमंणि कस्यापि स्वजनस्यापराधं निर्णतुमीश्े, तातस्य स्ववचोरक्षा.- 
व्रतप रायणत्वात्‌, मातु मध्यमाया; स्वघ नव्राप्तप्रवृत्तत्वात्‌, मम श्रातु म॑रतस्यैभिरव्या- 
पारकदुषप ङ्कु रलिष्ठत्वादतोऽत्र निरपराघप्रियपरिजनत्रयमध्ये कस्य वघो सया 
क्रियमाणस्त्वयाऽभिप्रेयत इति रामादयः ! वसन्ततिलकं वृत्तम्‌, लक्षणं पुट मृक्तम्‌।। 

हा विगिति--कष्टमित्ययं;, अविज्ञा् जातव्यसथंमविज्ञाय । उपालभसे 
तिरस्करोषि । ज्ञाति वृक्तान्ते तथापि ममेव च्यग् चित्तवृत्ति मेवेदित्यथंः 

तदवस्तुतत्वमेवाह--यत्छृत इति । यत्कृते येनारेन जनिते महत दुरन्ते 
क्लेदो ददे, मनसाऽव्यायमान इति शेषः । मे मम॒ राज्ये राजपदे मनोरथः 
मर्भिलाषो न । तमेव क्लेशमविज्ञाय त्वं मामुपालमस इत्ययं; ! क्लेशम्‌ ह~ वर्षा 
णीति । त्वया रामेण चतुदंशवषणि। दने वस्तव्यं स्थातव्यम्‌, इति चतु दंरव- 
षणीत्यत्रात्यन्तसंयोगे द्वितीया । न हि केवलं दुराशयया कंकेय्या मरतामिषेक- 
मत्रेण तृप्तं, किन्तु तव वनवासोऽपि तया वृत इति भावः । चरमश्चायं वसे 
म्ेवेधो येनाहं पूव्रकारेण वत्तु बाधित इति सरलाय; ।। २३ ।। 


अथवा अस्यन्त निदोंष भरत को मारा जाय ए पितृवध, मातृव्ध ओर बन्धुवध; 
इन तीना पातको में कोन-सा पातक तुम्हारे रोष को अभिमत ह १॥ २२ ॥ 
ख्मण--( रोकर ) खेद है, आप बिना जाने हमे उराहना दे रहे है । 
सु्ष राज्य की अभिकाषा नहीं है, किन्तु जिस बाव पर सुश्च इतना खेद इभ 
वह बह है कि--आपको चौदह वषं तक वन में रहना होगा ।। २३ ॥ 
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रामः--धत्र मोहमुपगतस्तत्रभवान्‌ ९ हन्त ! ` निवेदितमप्रमुत्वम्‌ । 
सेथिकि 
मङ्खाथंऽनया दत्तान्‌ वस्करखांस्तावदानय । 


करोस्यन्यचर पधेमं नचाप्तं नोपपादितम्‌ ॥ २४॥। 
सीता--गृह्णात्वायपुत्र॑ः | 
गह्वदू अय्यउत्तो । 
रामः--मैथिकि ! किं व्यवसितम्‌ ए 
सीता-- ननु सहधमं चारिणी खल्वहम्‌ । 
णं सहघन्मआरिणी क्खु अहं | 


तत्र भवान्‌ पूज्यस्ताटः । अत्र मदनवासलकश्षणे विषये । हन्त देदे, अप्रमत्वम्‌ 


विपदूपनिपातसहनासामथ्यंम्‌ । निवेदितं प्रकटीकृतम्‌ । मया सुखं साधयितुं योग्व 
कायं तातस्य तादृशी दगा तत्पक्षे चितरामयस्तेत्ति मावः । 


भवसरप्राप्तं कत्तव्यमादिलति- अङ गलखाथ ईति | अनया अवदातिकापिटा- 

नया तव चेटचा दत्तान्‌ वल्कलान्‌ तरत्वक्छत्पितानि वसनानि मङ्खलायं मङ्खलमय- 

पित्राज्ञापालनात्मकवनवासोपयोगिवस्नायंम्‌ आनय मह्छमपंय । वनवासस्य मङ्कल- 

मयतामेवोपषरादयति पराढन-करोमीति । अन्यैः मद्धिन्नैः नुषः राजभिः सैव 

आप्तं बाल्यमावे कन्तंव्यत्वेनःचिगतं नोपपादितम्‌ नानुष्ठितं च ¦ राजानो हि 
बाद्धके पृत्रसमप्ितराज्यमाराः सन्त एत वनवासावसरमलभन्त तथाऽऽचरंश्च 

प्रथमोऽयमवसरो यदहं बाल एव वनवासाय रव्पावसरस्त्या कतुं यत इति 
मङ्खलमयमावोऽस्य कमणस्तदादुपनय मम वल्कलानीति रामस्याश्चयः।, २४ ॥ 


व्यवसितसु--इष्टं मपि वनाय चरिते त्वण्‌ कि चिकीितमिति भावः) 
सहधमचारिणी-सहघमनुधनजलीला ! एतेन मयापि गन्तव्यमिति व्यञ्चितम्‌ । 


राम-क्या इसी बात पर महाराज सूच्छिक. ह्यो गये ? अफसोस ! उन्होने 
अपनी अधीरता व्यक्त की । मैथिलि, 

इस समय उपस्थित इस मङ्गरूमय कायं के लिए मुञ्चे अवदातिका द्वारा खये 
गये वल्कक दो । उन्हें पहन कर सुद्धे एेसा धर्म-कायं करना है, जिसे किनं 
राजञां ने नहीं किया |! २४॥ 

सीता-लीजिये आयंपुत्र ! 

राम- मैथिलि, तुम्हारी श्या रायहे!? 

 सीता-मेः तो आपकी सहधसं चारिणी दहरी । 
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(२१ 
रामः--मयेकाकिना किर गन्तव्यम्‌ | 
सीता--भतो न खल्वनुगच्छासि ! 


अदो णु क्खु भणुगच्छामि 
रामः--वने खदु वस्तव्यम्‌ । 
ता-- तत्‌ खद मे प्रासादः । 


तं व्खु मे पास्रादो | 


राम--श्श्रञ्युरञ्चुश्रषापि च ते निवतयितन्यां ! 
सोता--एनामुहिदय देवतानां प्रणामः क्रियते 
ण उह्सिञअ देवदानं पणामा करीञदि। 
रामः--लक्ष्मण ¦ वायेताभियम्‌ । 
लक्ष्मणः--आयं ! नोत्सहे इखाचनीये काडे वारयितुमत्रभवतीम्‌ । 
कुत ~~ 
एकाकिना सहायान्तररहितेन गर्वाज्ञाया अक्षरलोऽधरंतोऽनुवृत्तौ मम सहायः 
कान्तररक्षणं धरमंच्यूतिरतस्त्वया तथाऽऽग्रहो न कत्तव्य इति रामामिस्रन्विः । 


अतौ नु खल्विति ! असहायेन भवता सम्यतेऽत व तु मया दिष्य गन्तु 
काम्यते, त्वत्सहायतायाः मद्धमंत्वादिति । 

एनां शुर्लुश्रृषाम्‌, गुरुदुश्चषास्याने वनदेवताः प्रणम्य चेतः सान्त्वयिष्यामि | 
अयवा मया पतिसहानुवृत्तिपरतन्त्रतया गुहेऽवस्थाय गुरशुश्रूषा  विवाततुं नाश्चकीति 
विवज्ञायाः स्वस्याः अपराधमिमं मषंयितुं देवताः प्रण॑स्यानीत्ति तदादयः । 

काले सीतायास्त्वदनुगमनाऽध्यवसायसमये । 


राम-मूद्धे तो अकेङे बन जाना है । 
सीता-इसी से तो आपके साथ जाना हे | 
 राम--बहां तो नमे रहना होगा । 

सीता--वह वन सेरे ख्य भरास्ाद होगा । 

राम-सास-ससुर की सेवा भी तो तेरा कत्तव्य हे । 

सीता-इसके श्य ओं ( सर्वसारी ) देवों को भ्रणाम करती हूं (किदे 
हमारी राचारी देखं ) । 

राम-रुच्मण, इसे वन जाने से रोको । 


छदम ण--आयं, रेखे ्रक्णंसनीय अवसर मे आयां को रोकने का साहस नहं 
हये रहा हे, क्योकि- 
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अनुचरति शशाङ्क" र!हदोषेऽपि तारा 
पतति च वनच्क्षे याति भूमि ल्ता च) 
त्यजति न च करेणुः पड्खभ्नं गजेन्द्र 
वजदु चरतु धरम भत नाथा हि नायः ।\२४॥ 
( प्रविरथ ) | 
चेटी- जयतु भद्िनी । नेपथ्यपाडिन्यायेरेवा प्रणस्य विज्ञापयति-- 
जेदु मद्िणी । णेवच्छपाक्िणी अय्यरेवा पणमिअ विष्णवेदि-- 
अवदातिक्या सङ्गीतश्ाखा आच्छिद्य वल्कला आनीता। 
मोदादिभये सङ्खीयसालादो आच्छिन्दि्ि वक्कला आणीदा 1 


अनुचरतीति । तारा चन्द्रमसो भार्यां शशाङ्क चन्द्रं राहक्कतोपरागेऽपि 
राहुश्रसनदशायामपीव्य्थंः, अनुचरति अनुगच्छति न तु स्वामिनं विपद्पनिपतितं 
त्यजति ! किञ्च वनवृक्षे वन्ये तरौ पतति { सति ) क्ता वक्वरी च भूमि याति 
अधोदेरसंयोगवती भमवतीत्यथंः । किञ्च करेणुः हस्तिनी पद्कुलग्नं कदंममरनम्‌, 
गजेन्द्रं न त्यजति अनुयात्येव ) एवं देवमावमारमभ्य तर्वादिमावपयेन्तं स्रीणां 
स्वदायानुसरणस्य लक्ष्येषु भूयिष्ठ इङ्यमानत्वेन सोताया अपि त्वदनुवत्तं नाच्यव- 
सायान्निवत्तंनं न योग्यमित्य्थंः । सीतायाः कत्तव्यनिणंयमेव समथंयति-व्रजतु 
त्वामनुवत्तंताम्‌ घम पत्यनुवृत्तिखक्षणं सतीसमुदाचारं चरतु अनुतिष्ठतु । तमि 
ममथंमर्थान्तरन्यासेनं पोषयति-मतुंनाथा हि नार्य. इति 1 नायेः ल््रियो मतंनायाः 
स्वामिपरतन्त्राः, अतस्तासां तदनुवु त्तिस्ततसमसुखदुःखती च सदोचितेति मावः । 
अव्र सामान्येन विशेषसम्थंनरूपोऽर्यन्तरन्यास्तभेदः । हिशब्दोऽस्यायथंस्य प्रसितं 


योतयति, सेषं सुगमम्‌ ।। २५. ॥ 
विज्ञापयति सूचयति । आच्छिद्य बलादपहृत्य । अननुभूताः अ्भिनवाः अनुप- 


राहूग्रहण के अवसर पर भी रोहिणी चन्द्रमाका साथदेतीहे, बृ्तके 

धराश्ायी होने पर मी उखकी रतश्यं उससे खिपटी ही रहती है, गजराज कें 

पड्कपतित होने पर भी हथिनिर्या साथ नहीं छोडतीं ८ इसकिए ) उन्हे भि वन 

जने दो, अपना धम निभाने दो । सियो के तो पति ही अवखम्ब होते हे ।।२९॥ 
( चेरी का प्रवेश्च ) 

 चेटी-जय हो महारानीजी की । नेपथ्यपाल्िका अप्या रेवा प्रणामपूर्वक 

निवेदन करती ह कि भवदातिका सङ्गीतशाखा से कुछ वल्करू स्वयं टी रे आयी 
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दमेऽपरा अनतुभूता वल्कलाः । निवत्येतां तावत्‌ किल 
स्मा अवरा अणणुहुदा वक्कला । णिब्वत्तौषदु दाव किल 
प्रयोजनमिति ! 
पभोअणं त्ति । 

रामः--भद्र ! आनय, खन्तुष्टेषा ! वयमर्थिनः 


` चेटी--गृह्णातु भती । ( तथा कत्वा निष्क्रान्ता ) 
गह्ादु मा । 


लश्मणः--प्रसीदत्वायः 


निर्योगाद्‌ भूषणान्मादयात्‌ सर्वभ्यौऽघं प्रदाय मे । 
चिरमेकाकिना बद्धं चीरे खल्वसि भरखरी ।। २६ 


मुक्ताः । श्रयोजनम्‌ उपयोगः । अनृष्टौयतां सम्पाद्यताम्‌, ययेच्छमुपयुज्यतामित्ययंः । 


सन्तुष्टा पूवत एव वत्कलर्परिधानेन तृक्ठा । एषा सीता ! अधिनः वल्कलरय 
कृते याचकाः, तथा मद्य पात्राणपंयेति रामारयः | 


रमेण वल्ककञे घायमाणे लक्ष्मणः स्वस्य रामानुगयनामिलषं व्यञ्जयन्न 
प्रसोदत्वायं इति । 
निर्यागादितिः । निर्योगात्‌ वखकञ्चुकादेराच्छाद नोपयोगिवसनात्‌, भूष. 
णात्‌ कटककुण्डलादेररङ्कारात्‌ » माल्यात्‌ पुष्पादिचजः सर्वेभ्यो मे मह्यम्‌ अर्घम्‌ 
समांशं प्रदाय दत्त्वा चीरं बल्कलम्‌ ( त्वया ) एकाकिना मह्यमप्रदायैव व्रदधं परि. 
हितम्‌ । बहुमूल्यवसनामरणच्रगादीनां संविमागकरणे गतस्वाथंता दृष्टपूर्वा, चीरस्य 
तु अतिहौनमूल्यस्य संविमगे तव॒ स्वाथंवुद्धिरुदितेत्याश्चयंम्‌, इत्याह- चीरे 
त्वसि सध्सरीति । इदमपि सद्य प्रदाय मायपि सह नयेत्ति तदाश्शयः \\२६ 
हे । ( हो सकता है वे अच्छे नहीं हो ) ये नये वल्करू है, इनसे अपना प्रयोजन 
पूरा कीलिये । 
राम--भदे, इधर खाना, इनका तो काम चरू गया है, भुह्षको जरूरत है 
चेटी--स्वामी अहण करं । ( वल्करू देकर प्रस्थान >) 
८ राम रेकर पहनते हँ ) 
कच्मण-जायं, प्रसन्न हों । आज तक समी तरह के वख, भषण, माल्य-सभी 
श्रकार की भोग्य वस्तु मे आप सुश्च आधा देते आये है. फिर इस वल्करमे 
इतना कोभ कथो है कि इसे अकेरे पहन रहे है १ ॥ २६॥ 


( रामो गुहीत्वा परिधत्ते ) 
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तमः--सैथिलि ! वायंतामयम्‌ । 
२.८ > | रि ९ लः (~ 
घौता--सौभित्रे ! निवत्यंतां किं । 
सौमित्रे ! णिवत्तीअदु कि । 
लक्ष्मणः--आरये 
गयम पावश्यु्रषां स्वमेका कतुं मिच्छसि ? । 
तैव दक्षिणः पादो मम सव्यो मदिष्यति ।। २७ } 
सोता--दयतां खल्वायपुत्रः । संतप्यते सौमित्रिः | 
दोअदु क्खु अय्यउत्तो । सन्तप्पदि सौमित्ती । 
रामः- सौमित्रे ! श्रुयताम्‌ । बल्कखानि नाम-- 
तपः सङ्ग्रामकवचं नियमद्धिरदाङङशः । 


५ माामायमााायमाय 


निवत््य॑तं वनगमनाच्यवसायादिति देषः । 

गरोमं इति । मे मम गुरोः पूजनोयस्य ज्यष्टञ्चातुः पादशुश्रूषाम्‌ चरण- 
संवाहनादिपरिचर्याम्‌ स्वम्‌ एका सहायान्तरनिरपेक्षा कतुं विधातुम्‌ इच्छ £ 
स्वयमेकाकिनी मम॒ पृज्यस्य चरणो सेवितुकामा त्वं माम्‌ उक्तकार्यावसरलामतो 
वद्धयसोति तद नोचितमित्यर्थं; । अथ तव॒ महानत्रःग्रहस्तहि तदीयं दल्लिणं पादं 
परिचार, मम कृते सव्यमेद तदीयं पादं विसृज । एवमपि मया तत्पादपरि चया 
वसरो गौणसविनापि कब्घो मवेदिव्यथं; ।} २७ ।। 

तपःसङ्यामेति । वल्कलानि नाम तप॒ एव संग्रामः युद्धम्‌ तत्र कवचं दमं 
युद्धे घत्तव्यतया प्रसिद्धम्‌ 1 (तान्येव वल्कलानि) नियमो व्रतमेव द्विरदो गजः तस्य 


राम- मैथिलि, इसे मना करो । 

सीता-ख्च्मण, रहने दो ! 

कच्मण--अर्ये, 

मेरे पूल्य राम की चरणशुश्रषा तुमं अकर करना चाहती हो १। अच्छा 
दक्षिण चरण पर तुम्हारा ही एराधिपत्य रहेगा. मै बाम चरणकी दही सेवा करके 
पना जीवन साथंक समद खट्‌ गा ॥ २७ ॥ 

सीता-आर्यग- आप दया करे, लच्मण रो (रोक्नेसे) क्षटहोताहे) 

राम-रच्मण, यह वक्कल-- 

तपस्यारूप संग्राम मे कदच, संयसरूप हाथी के वशीकरण नें अकश, इन्दरिय- 
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खली नमिन्द्रियाश्वानां युद्यतां घ्म सारथिः ॥ २८ ॥ 
सक्ष्मणः--अनुगृही तोऽस्मि । ( गृहीत्वा परिधत्ते ) 
सनः--श्रतवृततान्तेः पौरेः सन्निरुद्धो रानमागंः । ₹त्सार्यतायुत्छायंतां 
तात्‌ | | | 
क्ष्मणः--आयं ! अहमथतो यास्यामि । उतस। यतासुत्सायंताम्‌ । 
यामः--मेथिि ! अपनीयतामवगुण्ठनम्‌ | 
सौता--यदायपुत्र आज्ञापयति । ( अपनयति ) 
जं अय्यउत्तो आणवेति । 
रानः--भो भोः पौराः ! ण्वन्तु शण्वन्तु मवन्तः-- 
सवेरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्‌ बाष्पाङ्कछ्षव दतेभंबन्तः | 
अदकूयः दशीकरणसावनम्‌ ¡ उन्दरियाणि शशं इद तेषां खलीनं नियन्बण्रमरहुः, 
धमंस्तारधिः बम॑स्य रथस्य सारयिः चारकः ! एवं महिमा वल्कृरूपट इति रामस्या- 
सयः + भत्र तपसः सङग्रामत्वाभिवनिन युढवन्तिरन्तरसाक्याताभेक्षितेति, निय. 
सानां द्विरदत्वरूपणेन तेषां नितान्तस्वाच्छन्यङता दुरपास्यतेति, इद्दियाणामश्च- 
त्वा{निनानेन नितान्तच्लता, वल्कलानां तत्वलीनत्वोक्त्या च तन्निथमनसमथतेति 
धन॑स्य रथत्वोक्त्या परल्लोकप्रापकतैति चावे्ते }१ २८ ।; | 
भवेति -अवगृष्ठनं परदशन परिहाराय शिरोगुखाच्छादकदस्तम्‌ । 
स्वेरं हीति । मदन्तः परवासिनः मम॒ रामस्य आर्य सीतं स्वरं यथेच्छं 
निःशङ्क दाष्पाकुलाक्षैः बाष्पपरिष्टुतनयनैः वदनैः मूखंरुपलक्लिता भवन्त इति 
पोरेष्वन्वेततव्यमु, पर्यन्त विलोकयन्तु । असूयम्पश्यानामपि राजवनि तानां जन. 
-रूप अन्धो के निग्रह मे ल्गास ङा काम करते ह, अतः छन्द महग करे !; र~ 
ङ्च्मण - मै अनुगृहीत हुआ । ( रेकर घारण करः ह ) ९ 
राम--यह समाचार सुनकर नागरिको से रामा बिलकुरु धिर गया है, 
इन्हे { समञ्चा कर ) हटा दीजिये । ` | 
ख्च्मण--आयं मे आगे चलता हँ । हट जाहये । इट जाइये । 
-राम--मैथिकि, धूर हग रो । 
सीता--जो जज्ञा ( घुं घर हराती है ) । 
राम--हे नगरवासिजन, भवै रोग सुनिये सुनिये-- 
भापरमेग निः होकर साश्रुनयन से सीता को देर् र ¦ यक्त, विवाह, संकर 
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निरदोषदहदयः! हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसन दने च ।। रसौ. 
( प्रविश्य ) 
कञ्नुकोयः--कुमार ! न खदु गन्तव्यम्‌ । एष हिं महाराजः; 
श्रत्वा ते वनगमनं वधूसखहायं 
सौश्रा्रव्यवसितलक्ष्मणाञुयाचम्‌ 
उत्थाय क्ितितलरेणुरूषिताङ्गः 
कान्तारद्धिरद इवो पयाति जीणे: ॥ ३० 
रक्ष्षणः--आयं ! 


सःमान्यदन्ञ॑नविषयत्वस्यौचित्यमूपपादगति-- निदषेति ! नार्यो वनिता हि यज्ञे- 
ऽश्वमेधादौ विवाहे पाणिग्रहणएवसरे व्यसने विपदि इमकछानाद्युपगमावसरे वने च 
निर्दोषद्व्याः, निदो: दश्याद्वेति विग्रहः, हृद्यस्वेऽपि दकंननिमित्तकदोषरहितःः 
त्यथ: । शत्र वनप्रस्थानोन्युखानां द्शंनं वने.दशंनमिव्यभिमानः 11 २९१४ 
श्रत्वा त इति-वधघूः सीता सहाया द्वितीया यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तद, सौश्ना- 
त्रेण श्रातृस्नेहमरहिम्ना अध्यवसिता सङ्कल्पिता र्ष्पणानुयादा लक्ष्मणानुगमन्‌ं यत्र 
कर्मणि तथामृतम्‌, तै तव रप्मस्य वनगमनं वनाय प्रस्थानं श्रृत्वा निञ्चम्य उत्याय 
स्थण्डिलश्चयनं परित्यज्य क्षित्तितररेणुभिः वराठलधूकितरिः रूषिताङ्कः षूसरशरीरा- 
दयवः जीर्णःजरसा ग्रस्तःकान्तारद्विरद इव वन्यकरीव राजा उपयाति इव आगच्छति 
अतस्तमुपेक्ष्य गमनमनुचितमिति तदाक्षयः । सौश्चात्रव्यवसितेति लक्ष्मणस्यासायता, 
वधूसहायमिति रामवनगमनस्यात्यन्तदुःसहता, निशम्य उत्थायेति क्रिययोरव्यर्वहित- 
पो्वापर्येण तदुवत्तान्तश्चवणानन्तरमेव राज्ञो भृशचास्थिरता, रेणुरूषिता द्भतोक्त्या रज्ञो 
दोनावस्थता, कान्तारद्विरदोपमया च तस्य नितान्तकष्टमयजीवनतः चावेचते ।\३०॥। 


ओर वन म खियों का देखना निर्दोष है ॥ २६ ॥ 
८ कम्खुकी का प्रचेश्च ) 
कस्स्वुकी- कुमर, मत जाइए । मत जाइषएु । यह देखिये, वृद्ध महाराज- 
सीतासषित आपका वनगसन तथा रुच्मणः क़ अनुगमन सुनकर सहसा 
उखकर पृथ्वी की धृटि से धूखरङ्ग बने राजा चन्य गजराज को भाति कांपत्ती चार 
से आपसोगो को दखने के चयि इधर दही आ रहे हँ \ ३०। 
लच्मण--ञायं, 


४६ प्रतिमानाटकम्‌ 


चीरमात्रोत्तसेयार्णां {कि दशयं वनवासिनाम्‌ ! 
ष्टम. 


गतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानानि पश्यतु ।। ३१ ॥ 
( इति निष्कान्ताः सर्वे ) 
॥ इति प्रथमो ऽङ्‌: ।! 
नव 
दितीयोऽङः 
( ठतः प्रविशति कञ्चुकोयः ) 


कञ्चुकीयः--भो भोः प्रतिहारग्याएताः ! स्वेषु स्वेषु स्थानेष्वपरमत्ता भवन्तु 
भवन्तः | - 
( प्रविश्य )} 


सीरमात्रेति--चीरमात्नमृत्तरीयं येषान्ते चीरमान्नत्तरीया। वल्कलमातो. 
तरीयवसनाः (नतु पीताम्बरपरिधाना ) तेषां वनवासिनां कि हदयं न किमपौ- 
स्यदः । तैन च राज्ञः आगमनस्य तत्प्रतीक्षाथंमवस्यानस्य चानावदयकत्वमुक्तम्‌ । 
अस्मासु गतेषु अभ्रतीक्ष्यैव यानान वनं प्रस्थितेषु राजा दशरथः नोऽस्माकं शिरः- 
स्यानानि प्रधानवासस्थानानि विलोकयतु ¡ अस्मदम्युषितानि स्थानानि विलो- 
-क्यात्मानं सान्त्वयत्वित्यथं: ।। ३२ ॥ 
इति मयिकपण्डित-श्री रामचन्दरमिश्चकृते प्रत्तिमानाटक-प्रकाले प्रथमोऽङ्कः ¦ 


प्रतीति--प्रतीहारव्यापृताः प्रतीहारे द्वारदेशे व्यापृताः नियुक्ताः, अप्र 
मत्ताः सविघाताः ) 


~~~ 


 चीरमात्रपरिधान हम वनवासियों को देख कर क्या करने १। ` 
राम--हमारे चरे जाने पर महाराज हमारे प्रधान निवासस्थानों छो देखा 
करर ! ३१ ॥ ` 
| (सबका प्रस्थान) 
प्रथम अद्ध समाप्त । 
"णो 
( कन्त्ुकी का प्रवेश ) 
कन्त्ुकी-े इारपारे, आप अपने स्थानों पर सावधान रहं । 
( भरवारी का प्रये ) 


द्वितीयोऽङ्कः ४७ 
्रतीहारी--आयं ! किमेतत्‌ ! 
अय्य ¡ कि एदं? 
कल्वुकीयः--एष हि महाराजः सत्यवचनरक्षणपरो राममरण्यं गच्छन्त- 
मुपावतयितुमशक्तः पुष्रविरहसोकाञ्िना दग्धहृदय उन्मत्त 
इष वहु प्ररुपन्‌ समुद्रगृहके सरयानः- | 


श्धिद्छलं 
मेर्श्चटन्निव युगशक्चयसा 
कोषं व्रजन्निव महोदधिरधमेयः 
€ 
सूयः पतन्निव च मण्डलमाच्रलस््यः 
1 (त € & ~ १ 
शोकाद्‌ भृह्यं शिथिरूदेहमतिनरन्द्रः ।। ९॥ 
कि एदं इति--अवचानोपदेशने प्रयोजनं किमिति प्रहनाशयः । 
सत्यवचनरक्षणपरः सत्यवाक्‌पालनतत्परः, उपावन्तं यितुं स्वाव्यव सायान्निवतं- 
यितुम्‌ । शोकाग्तिना खेदर्वाह्किना तस्य च व ह्भत्वमत्यन्तसन्तापकत्वेनोपचितम्‌ । 


प्रलपन्‌ निरथंकं भाषणं कुर्वन्‌ । समुद्रमुहके कृतकस्य समुद्रस्य समीपवतिनि 
गहे तद्रति वा गृहे । कृतकसमूद्रनिर्माणं हि क्रो डाश्चैलादिनिमणवद्‌ भोगायेम्‌ । 


प्रेरुरिति-- युगस्य क्षयो युगरान्तस्तस्य सन्निकर्षे सामीप्योपसृतो, मेदः सुमे- 
रखर्निव कम्पायभान इव, अप्रमेयः परिच्छेत्तूम शकयः, महोदधिः सागरः शोषं 
व्रजन्‌ शुष्यन्‌ इव । मण्डलमात्रलक्ष्यम्‌ उपसंहुतप्रमाजा रता मण्डकमत्रेण रक्ष्यः 
परशान्तदीधितिरित्यथंः 1 सूर्यो रविः पतन्निव स्र समान इव शोकाद्‌ अतिर्रियपुत्र- 
वि रहकृतात्‌ वेदात्‌ शियिलदेहमतिः अव सम्नकायवुद्धिः अस्तीति शेषः । वृग्लये 
हि विनाक्स्यासत्तौ प्रख्यपवनेन मेरुश्चकति, प्रशान्तः सागरः शुष्य ति, आसन्तपत- 
नश्च रविनिष्प्रमतया मण्डलमात्रेणोपलक्षितो मवति; तद्रदधुना राजापि शिथिल- 


कायः शिधिलबुदधिश्च हदयत इति आवः 1 यत्र विभिरप्युपमानभतेमेरुमहोदधि- 
मास्कर राज्ञो. मरणस्यासन्नत्वमुक्त म्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


1 


मकनन 


प्रतीहारी--जायं, यह क्या ! 

कञ्तुकी--क्या करट, प्रतिन्ञापालक महाराज राम को वन जाने से खरा नहं 
सके, ओर अब युन्नवियोग की उवार से सन्तस्त हृदय हयो पागर की भति पराप 
करते सयुद्रगृह म रेट इण- 

महाराज युगान्त खमीप आनि पर डगमगाते हए सुमेर के समान अथवा 
सूखते हुए सागर के समान अथवा मण्डलमघ्ररक्च सूयं के समान अपार 


शोकसागर में निमरन दुर्बरुकाय तथां ्टीनचेतन होते जा रहे है ॥ १ 


४८ प्रतिमानाटकम्‌ 


प्रतीहारी--हा हा एवंगतो महारालः ! 
हा ह एव्वंगभो सहार्थो ? 
कंञ्चुकीयः--भवति ! गच्छ | 
प्रतीहारी--आयं ! तथा । 
अस्य } तहा । ( निष्क्रान्ता ) 
कृञ्चुकोयः--({ सवतो विलोक्य ) अहौ जु खदु रामनिगमनदिनादारभ्य 
रन्येवेयमयोध्या संलश्च्यते कुतः | 
नागेन्द्रा यवसाभिलाषविञ्ुलाः साखेक्चषणा वाजिनो 
हं षाद्युन्यन्रुखाः सन्द वनितावःङूाश्च पौरा जनाः | 
त्यक्ताहारकथाः सदोनवदनाः कऋन्दन्त उच्चदिश्षा 
रामो याति यय खदाएरसहजस्तामेव पदयन्त्यमी ॥ २॥ 


एवमिति एवं गतः ईहग्दल्त्वम्‌पमतः । 

अहौ इति--'जहो नु खदु" पदसमुदायोऽयं बेदमाटह ¦ 

शृन्यत्वमेवोपपादयति- नागेन्द्र इति ! नागेद््राः गजमुख्याः यवसाभिरप. 
विमुखाः घासश्रासग्रहणप राड बुद्धाः, वाजिनः जग्वाः सातं क्षणाः सास्ते सशाव्पे ई्नणे 
येषा ते तथोक्ताः, वाजिनः न केवल साख क्षणाः किन्तु हुं दादयुन्यमुखाः मूकाः हं षा 
अश्व श्ब्टरतद्रहिता इत्यथः । सवुद्धवनितावालाः वुद्धेवेनित्ताभिर्वादश्च सद्धिता पौः 
जनाः पूरवासिनः व्यक्तहरकयाः विचृष्टमोजनवार्तीः दुदीनवदनाः अतिदीनयुखाः 
करन्दन्तश्च ! सवंऽपौमे गजेन्द्रवाजिपौरजना अमी तामेव दिं पद्यन्ति . यया दिया 
सदारसहजः सौतालक्ष्मणाम्यामनुयातो रासो याति एतेन तेषां तं प्रति माढानुराग- 


प्रतीहारी-हाय, महाराज री रेसी दरा ? 

कच्चुकीो--श्रीमत्ती जी, जद जाये । 

प्रतीहारी--जाताद्! 

कन्चुकी--( चारो ओर देखकर >) जब से राम गये, तब से यह समूद्धी 
अयोध्या सनी दी रही ह ! स्योकि-- 

गजराजो ने चारा खाना छोड दिय हे, साश्चनयन वोद ने हिनहिनाना बन्द 
कर दिया हं, नयरवासी वृदे, खया, बच्चे, जवान--सबने भोजन की बात सखा 
दीहं ओर जोर से रोने से-उनका चेहरा उतर गय! हं । राम, सीता ओर रचमण 
जिधर गये है; सवकी अखं टच्टकू उसी ओर र्गी ॥ 
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यावदहमपि महाराजस्य समीपवतीं भविष्यामि ! (परिक्रम्यावलोक्य) 

अये ! अयं महाराजो महादेव्या सुमित्रया च सुटुःसखह मपि पुत्रविरह- 
समुद्भवं शोकं निगरष्ारमानमेव संस्थापयन्तीभ्यासन्वास्यमानस्तिष्ठति । 
कृष्टा खल्ववस्था वतेते । एष एष सह्ाराजः- 

पतत्युत्थाय चोत्थाय इ! हेव्युच्चेंपन्‌ सुडुः । 

दिशं परश्च्यति तामेव यया यातो रधुद्धहः । ३॥ 

{ निष्क्रान्तः } 
सिश्रविष्कस्भकः । 


वत्ताऽमिहिता । आहारकयात्यागासिघानेन पौराणां विसनायमानतोक्ता । स्पष्ट- 
मन्यत्‌ । चादंल विक्रीडितं वृत्तम्‌, पूवंमुक्त्च तल्लक्षणम्‌ !! २।। 
महादेव्येति--महदेग्या कौसल्यया । सुदुःसहम्‌ अत्यन्तासह्यम्‌ । संस्यापय- 
स्तीभ्याम्‌ आश्वासनादिता घारयन्तोभ्याम्‌ । 
पततीति--हा हा इति बहुः उच्चैछपन्‌ उद्धारयन्‌ उत्थयोत्याय पतति 
उत्तिष्ठति पुनश्च भूमौ पततीत्यथंः । तामेव दिशं च प्यति, यया दिल्या रधुदहः 
रधुवंशश्रेष्ठो यात इत्ययं; ॥। ३ ॥ ` 
मिश्विषकम्मक इति--तल्लक्षणमुम्तं यया-- 
'वुत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदश्ंकः । 
संक्षेपायंस्तु विष्कम्मो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 


[वक 1 प 


अच्छा अव मैं भी महाराज के पास चल्‌, ( धूमकर ओर देखकर >) देँयेष्ी 
तो महाराज है, कौशल्या भौर सुमित्रा अष्यन्त अखहनीय पुत्रशोक्को भी 
किसी माति सहकर महाराज क्रो आश्वासन देती इ उनकी सेवा मे स्गीदहै । 
कैसी दर्दनाक दश्चा है । यह महाराज- 

उरवे है, गिरते है, फिर उस्ते ह, हाय हाय की रट लगाये इये ष, फिर 
लंडखडाते है ओर उसी ओर एकटक निहार रहे है, जिधर से राम छस्मगण दन 
कोगयेदं॥२॥ 

( प्रस्थान ) 
( मिश्रविष्कम्भक्‌ ) 
८ वणित रूप मे राजा ओर देविय का भवेश्च ) 


५९ प्रतिमानारकम्‌ 


( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा देव्यौ च ) 
राजा-~हा वत्स ! सथ ! जगतां नयनाभिराम ! 
इ वत्छ ! टक्ष्मण ! सलन्षणसर्वगाच्न ! | 
हा साध्वि ! मेथि ! पतिस्थितचित्तचृत्ते ! 
हा हा गताः किङ वनं बत मे तनूजाः॥ ४॥ 
चित्रमिदं भोः, यद्‌ भावृस्नेदात्‌ पितरि बियुक्तस्नेहमपि तावल्ल- 
कष्मणं द्रष्टुमिच्छामि । बधु ! वदेहि । 
रामेणापि परित्यक्तो छक्ष्मणेन च गर्हितः 
अयशोभार्जनं रोके परित्यक्तस्त्वयाप्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 


हा चत्सेति । जगतां लोकानां नयनाभिराम लोचनसरोचन, सलक्षणानि 


सामुद्रिकोक्तकशुभलक्षणशालीनि सर्वाणि बशेषाणि गात्राणि अवयवा यस्य सः, सामु. 
द्रिकोक्तशुभलक्षणोपेतसकलावयवस्तत्सबुद्धौ रूपम्‌ । पत्यौ स्वामिनि स्थिता अवि. 


चल मावेन वत्तंमाना (स्थिति प्रतिपादनं निष्टायोतनाथंम्‌ ) चित्तवुत्तियंस्यास्तत्पंबो- 
भनम्‌ । बतेति कष्टयोतकम्‌ । मे मम हतमाग्यस्य तनूजा: पुत्रा एते राणटक्ष्मण- 
सीताः गता एव ममपेक्षां कृत्वा वनं प्रस्थिता इति भावः । एतेन दशरथस्य वन्‌- 
गतान्‌ तान्‌ प्रति वात्सल्यात्तिशयः उक्तः । स्पष्टमन्यत्‌ । वस्तन्तदिलकं वृत्तम्‌।।४॥ 
द्रष्टुमिच्छामि इति-प्राश्चयंमिदं यत्‌ पितुरपेक्षया भ्नातर्थवाधिकं स्निह्यतोऽपि 
लक्ष्मणस्य द्ंनाय मम हुदयं सोत्कण्ठमिति । भोचित्यंतु न तथा ताहलस्या- 
प्रीतिपोत्रत्वादिति 1 
रामेणापीति-- रमेण तदमिघानेन, अपिशब्दात्‌ पुत्रान्तयातिशायिनि रुपम- 
पितुमक्तिन्ञालितयाऽसम्भावितपितुपरित्यागनग्यसनित्वं चोत्यते । गहितः निन्दितः 
तिरस्कृत इति यावत्‌! तिरस्कारश्च आसन्नमरणं पितरमूपेक्षय भ्रातु रनुवृत्त्णा सूचितः 
 अयशोमाजनम्‌ भकीत्तिपात्रम्‌ तत्वञ्चात्र रामोपमप्‌त्रविषये तादुशव्यवहारप रायण- 
त्वलूपम्‌।त्वया वैदेह्या, अपिशब्देन वैदेह्याः ्सुरेऽसाधारणभक्तियुक्तत्वेन तत्कतुक- 


 राजा-हा जननयनाभिराम राम, हा सवंसुरक्तण रुच्मण, हा, स्वासिभक्तं 
सु विमरुचरितर मैथिङि, शोक ! मेरे प्रिय बच्चे सचमुच बन को चरे गये ॥ ४॥ 
ओह! यह कैसा आश्चयं है कि रुचमण ने भातृस्नेहके आगे पितृस्नेह की तिलः 
जक देदी, फिरभी उसेदेखनेके किए मेरा हृदय रारायित हो रहाहै । हे वैदेहि! 
राम ने सुष्ये तज दिया, रुच्मणने भी तिरस्कृत कर दिया, संसारमें म 
भयज्ञोभागी बना तो क्या तुमने मी मेरा त्याग ही कर विवा १॥९॥ 


दितीयोऽङ्ः ५१ 


पुत्र राम! वस्स लक्ष्मण ! वधु वेदेहि ! प्रयच्छत मे प्रतिवचनं 
पुत्रकाः ! शुल्यभिदं भोः! न मे करिव प्रतिवचनं प्रयच्छति । 
कौसल्यामातः ! कासि ८ | 

सत्यसन्ध ! जितक्रोधं ! विमत्सर ! जगत्य ! । 
गुरुशुश्रूषणे युक्त | धतिवाक्यं प्रयच्छ मे।॥३॥ 
€ | (~ न, ८ 

हा कासौ सवंजनहृदयनयनाभिरामो रामः ! कासो मयि गुबनु- 

वृत्तिः ? कासौ रोकारतेष्वनुकम्पा १ कासो दृणवद्गणितराज्यैरवयंः ! 
[प 9 क (क) ~ १ 

पुत्र ! रम ! वृद्धं पितरं मां परित्यञ्य किमसरम्बद्धेन धमेण ते कृत्यम्‌ ! 
हा धिक । कष्टं भोः 
परिव्यागस्य खेदावहत्व मुच्यते ।। ५ ॥ 

ुत्रेति--पृत्रकाः रामसीतालक्ष्मणाः, पुरी च पुत्रौ चेति विग्रहे पुमेकशैषः। 
अनुकम्पापरां कन्‌ । तेन चानुक्म्बा चात्र पुत्रयुत्रवघूविरहस्यासह्यतोक्ता । 

सखत्थसन्धेति -घ्यानदन्निवापितराम सम्बोघनानि सत्यसन्वेत्यादिना । 
सत्था अर्यादनपेता सन्धा प्रतिज्ञा यस्य ततप्तम्बद्धौ । जितक्रोधं आल्मवशीङ्तकोप- 
वेग, वनवासदैतुभूतायां कंकेय्यामुचिलस्यापि कोपस्य परित्यागससषममिधानान्माहा- 
स्म्य रामस्य प्रकाश्यते 1 विगतो मटस्रोऽन्यज्ुमद्ेषो यस्य तत्सम्बोधते तया । ( मतत 
एव } जगतां प्रिय प्रेमास्पद, गुरूणां पुजनीयानां पित्रादीनां शरुध्रूषणे सेवायां युक्त 
तत्पर, मे मह्यम्‌, प्रतिवाक्यं प्रतिवचनम्‌. प्रयच्छ देहि । अत्र जितक्रोघ-विमत्सर- 
जगस्प्ियत्वादि प्रतिपादनेन प्रतिवचनस्यावश्यप्रदेयतोक्ता, गुरुशुश्रूषणे युक्तस्य गुवं- 
नुरोघानुष्यानस्यावश्यसम्पाद्यत्वं च ध्वनितम्‌ । विशेषणसामिप्रायत्वकृतः परिक- 
रालंकारः । अनुष्टूबेव वृत्तम्‌ ।१ ६}, 

बेया रामे, वत्स रूचमण, बहू वैदेहि, मेरे प्यारे खाडो, वचनं का उत्तर तो 
दो । उफ, यहा तो सुनसान है, मेरे वचनो का कोड उत्तर ही नहीं देता । कोस- 
ल्यानन्दन, तुम कषां हो । 
हे सत्यप्रतिक्त, ठे जितक्रोध, ए मा्स्य॑शन्य, णे जगस्थिय, रए गुरुभक्त, सु 
प्रतिवचन तो दो ॥ & ॥ र र 

हाय, कर है वह्‌ सव॑प्रिय राम ?, जो सबकी आंख का सितारा था, कडा है 
वह मुशे भक्ति ? कहौ हे वह सोकपीडितों पर दया दिखाने वाखा ? कहा है वह 
राज्याधिकार को तिनका समन्ननेवाखा ! बेटा राम, खुद दृध पित को छोडकर 
इस धम॑निषा को तुमने क्यों अपनाया १ हा धिक्‌ , कैसा दारण दुःख हे । 


ब्रव क णर पणी 
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सूं श्व गतो रामः सुर्यं दिवस इव लक्मणोऽदुगतः। 
सूर्यदिवसावसाने येव न इयते सीता॥ ७॥ 
( ऊध्वंमदलोक्य ) ोः कतान्तहतक ॥ 

अनपत्या वयं रासः पुत्रोऽन्यस्य मही पतेः । 


सुयं इबेति--रामः सुयं इव मतः टृष्टिवत्मंबहिभूतः एतेन यस्य सूयंस्यद 
पुनख्दयसम्मावनोक्ता { तादश्चमन्तगतम्‌ } सूय॑मिव रमं दिवस इवः क्ष्मणोऽनु- 
गतः, यथास्तमितं मास्वन्तं दिवसोऽनुगच्छति तथा वनं गतं रामं लक्ष्म णोऽनुसुत- 
वानिति धिवक्षितोऽथंः । सुर्ंश्च दिवसश्चेति सूयंदिवसौ तयोरदसानेऽन्तघनि छायेव 
सीता न इदयते । अयमाश्चयः--यथा पूर्यऽस्तमिते दिवसतोऽपसरति, तत्र चापसूते 
छायाञनुविनद्यति, तवैव रमे प्रस्थिते लक्ष्मणस्तम तुगततः, तयोश्च प्रस्थाने छायेव 
सीता पृक्पथमतीत्य स््विताऽसूदिि । अन्रोपमात्रयम्‌, सूं इव राम इति प्रथमा, 
दिवस इव लक्ष्मण इति द्वितीया, छायेव सीतेति तृतीया । तत्र रामस्य सूर्योपमया 
परकाशातिशयेन प्रतापदत्ताऽऽधिक्यम्‌, तददङंनस्य मोहसमयत्वमु, सकरकायंवि- 
रामह्वेत्यादयोऽयः व्यक्ताः । लक्ष्मणस्य च दिवसोपमया रामेण समं प्रयाणस्य 
स्वमावसिदत्वमावेदितम्‌, सीतायाङ्डायोपमया च तस्या अतिशयितपत्यनुवृत्तिः 
लक्षणं चारित्रं प्रकटीङ्ृतम्‌ ! किञ्च सूयस्यास्तमितस्यापि यथा पुनरूदयस्तत्सम्बन्धेन 
च दिवसश्रियो यथा वुनरनुवुत्तिङ्छायःयाश्च पुन्यंण गुहाङ्णालद्धुरणमावस्तया 
तेषामपि पुनरावृत्तिरिति च सवत्र प्रिपाद्यमिति !! ७॥ 

कतेति--ङ़तान्तहतक कालहतक, हतक पदं निन्दादछोतनायंम्‌ । 

कृतान्तहूतक इत्युक्त छत्र तस्य हतकत्व ~ कायंकारित्वादिति, तदाह-अनपत्या 
इति ! त्वया एतत्‌ त्रयं कर कुदो न कृतम्‌, अवदयकरणीयमिदं बयं करतः परित्यक्त 
यतश्च परित्यक्तं तवरन्वं निन्य इति ! तदेव त्रयं दिवरीतुमाहु--अनपत्या इति । 
वयमहमित्यथं:, अनपत्याः सन्तानरहिताः रासस्तदाख्यः, अन्यस्य परस्य महीपतेः 

सूयं की भां ति राम चरा गया, सूयं के पीडे दिन की तरह रच्मण भी चला 
रया । सूयं जौर दिन के चरे जनि पर छायाः ङी तरह सीता भी नहीं दीख 
पडती ॥ ७ ॥ 

( उपर की जोर देखकर ) अरे दुरदेव-- 

(इससे भचा घो चष्टी होवा कि) दम रुचे निस्सन्तान, राम को कि्ली दुसरे 
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वने व्याघ्धी च कैकेयी त्वया क्क न छतं चयम्‌ १।८॥ 
कोसल्यः--( सरदितम्‌ ) अरूमिदानी महाराजोऽतिमात्रं सन्तप्य पर 
जले दापि महाराओ बदिमत्तं सन्तप्पि्ञ पर- 

वक्चामात्मानं कर्तुम्‌ । नुसा तो च मारौ महाराजस्य 
वसं अत्ताणं कादुः । णं सा तै अ कमा महारामस्स 
समयावसाने गरक्ितन्यां भविष्यन्ति । 
समआवसाणे पेकिखदव्व! भविस्सन्ति । 

राजा-कास्वं मो! 

कौसल्था--अधस्तिग्पुत्र्रसखदिनी खल्वहम्‌ । 
ससिणिद्धपुक्तप्यसव्णी खु अहं । 


____ ~ 


क 


राज्धः पुत्रः सुत इति, तया ददेय तदाख्या सम मव्यमा साया, दते अरण्ये व्याध 
व्याद्नयोनिजाता; इति चयं कुतो न कृतमिति पूर्वेणान्वयः जयमाज्लयः-यदि वय- | 
मनपत्याः कृता अभविष्याम तहि सुणवत्तमपृत्परित्य 1गावसरलाभेन नातप्स्यामेतिः 
रामस्य चान्यनुपतिकूमारत्वे पुत्रो चितल्ालनस्यानि वनवासकष्ट नापतिष्यत्‌ कंकेय्या- 
श्चेहराङ्क्‌रसत्वायाः काननव्वाघ्रीमाव एवोचित इति त्रयमप्या्ंसनमुपपन्नमेव । 
स्पष्टमन्यत्‌ ।\ ८ ॥ 

समयावसाने समयस्य चतुदंशवर्पात्मकस्य वनवासादचेरदसानि समाप्तौ, 
प्रेक्षितव्याः आलोकनीयाः। 

का त्वमिति--जरसोपदटेतदष्टितया रामादिविरहजनिताश्रुपुणंलो चनतया वा 
राज्ञः समोपन्येऽपि जने तया प्रदः । | 

अस्निग्चेति--अस्निरघः स्नेहशन्यः, तत्त्व वृद्धौ जननीजनकौ परित्यज्य वनय- 
मनादुपपद्यते । अयवा राज्ञा वनवासज्ञाप्रदानत्त द्रीतिपात्रत्वेनास्निरत्वममिप्रेतम्‌ । 


सजा का उ खीर कैकेयी चमे वनब्याप्री बनाते । फिर तुमने ये तीनों कायं क्यों 
न= क्ियि१।॥८१ | 
` कोसल्या--( रोती ह >) महाराज, जब अधिक चेद्‌ न करर, बहुत विप 

करे अपना धीरज न खो । चौदह वर्षो के बीत जाने पर तो आप सतः ओरं 
` राम-रुच्मण को देखंगे ही । | 

राजा-तम कोनदहो! 

कौसल्या उसी अभरिय पुत्र कौ जननी हं । 
४ भण् नार | | 


ग" ण 
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राजा--किं कि सखनेजनहृदयनयनाभिरामस्य रामस्य ननी त्वमति 
कौसल्या ? _ | 
कौसल्या--महाराञ ¦ सेव मन्दभागिनी खल्वहम्‌ ¦ 
महाराअ } साएव मन्दमाइणी दुं अहु) 
राजा -कौसल्ये ! सारवततौ खल्वसि । त्वया हि खलु रामो गरस धृतः, 
अदं हि दःखमत्यन्तमस्य्‌' ज्वलनो पमम्‌ 


नेव सोदु न संहतं शक्नोमि सुषिचेन्द्ियः॥९॥ 
( सुमिद्रां दिल्ोक्य } इयमपराका? 


को सल्या--यहाराज . वत्स खक्ष्मण--( इत्यध कत ) 
महाञ { वच्छटक्डण-- 


 राजा--{ सदसोत्वाय ) कासौ कासौ टष्ष्मणः ? न दृशयते । भाः कष्टम्‌ ¦ 
{ देव्यौ ससंश्चममुत्याय राजानम्वनम्बेते } 


दमागिनोलि-मन्दमागिती हतनाग्या, तत्त्वं द पत्रप्रवासक्टेशपतिपातात्‌ । 
सःरवतीति--सारवती सारं प्रदस्तं वस्तु रामनामक तद्वतो मतुवयेः सम्बन्धः, 
स चात्र जन्यजनकमावलक्षण्ये वेदितभ्यः। | 
अदहमिति--अहं नितान्तमसह्य सोदूमडक्यम्‌, ज्वलनोपमम्‌ मग्तितुल्यं 
तत्तलना च सन्तापप्रदानात्‌ । दुःखं प्रियतसपूत्रप्रवासात्‌ समूत्पन्नं क्लेश्चम्‌ नव सोदटु 
मषयितुम्‌ शक्नोमि; न संहतुं प्रतिक्रिययाऽपनेतुं शक्नोमि, तत्र कारणमाह्‌-मुषि- 
तेचिय इति । मुषितानि; उपहतसामर्थ्यानि इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोभिदेद्धियाणि यस्य 


तथाभूतः । इद्ियोपहतौ परिच्छेदामावेन सहनभरतिकारयो रनयो रन्चक्यरुम्पादन- 
त्वादिति भावः। ९ ॥ 


राजा-क्या कहा १ तस सवंनयना सिरास राम की सातां कोसल्या हये ! 

कोसल्या--हां महाराज, मै वही अभागिन हँ 

राजा-ससल्या, नदीं तुम धन्य हो । वमने तो राम को गसं मे धारण क्िया। 
अमागातो टह, जो अरिनि के समान अत्यसद्य इस दुःख को न सह सकता 
ह ओर न दुर कर सकता ह ! मेरे इन्द्रियगण शन्य हो गये ह ॥ ९। 

८ सुमित्रा की जौर देकर >) यह दूसरी सोन ह ? 

कोसल्या--महाराज, वत्स रुच्मग- 


राजा-८ सहसा उठकर ) कटं ह ? कहँ हे वह ख्च्मण ? नहीं दीखता हे ५ 


बडी ठक्लीफ हं ¦ 
{ , १५ शनया हदरदाकर उट्ठी भोर लओं को क्ंमाखूती हँ ) 
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ननासल्या - महाराज ! वत्सखक्ष्मणस्य जननी सुमित्रेति वक्तुं मयो- 
महाराअ ! वच्छलक्डणस्स जगणी पुमित्तत्ति वत्तु मए 
प्रक्रान्तम्‌ । 
उवक्छन्दं । 
राजा--अयि सुमिन्रे ' 
तथेव पुजः सत्पुत्रो येन नकन्दिवं वने । 
रामो रधुङ्लशेष्ठद्खछाययेवादुगम्यते ।। १० । 
( प्रविश्य ) 
काञ्चुकोयः--जयतु मह्य तजः } एष खदु तत्रभवान्‌ सुमन्तः ब्राप्तः । 
राजा--{( सहसरोत्याय सहर्षम्‌ } अपि रामेण ! 


---इुञ---वरत पजा चस्मण टव सतयः प्रलसामाजनं तनयः 1 तवेवेति--तव सुमित्रायाः पुत्रा लक्ष्मण एव सत्पृत्रः प्रश्साःमाजनं तनयः। 
तत्य प्र्ंसायां कारणमाह येनेति । येन लक्ष्मणेन वने रघुकुलरष्ठः रधुवंशावतसो 
रामः नक्तदिवं दिवानिशम्‌, छाययेवानुगम्यते 1 अत्र लक्ष्मणस्य छयोपमायां लिख 
भेदेन “सुधेव विमलश्चन्द्रः" इत्यत्रेवालद्भारदोषो नोद्धाव्यः, तत्र सामान्यघमंस्य 
प्धिद्धविमलपदभ्रतिपाद्यत्वेन तेन ्पेणोपमानोपमेययो रुमयो रन्वेतुमयोग्यतया दोष- 
स्वीकारेऽपि पक्षेऽस्मित्ननुगम्यत इति क्रियायाः सामान्यघमंत्वेनो मयक्रान्वययोग्बत्वात्‌ 
तया दोषानुपनिषातात्‌ । उक्तञ्च--"च लिङ्गवचने भिन्ने न न्यूनाधिकते तया 1 उप- 
मादूषणायालं यत्रोदधेगो न घोमताम्‌ 11" इति । हश्यते लि द्खभेदेऽपि सादृश्येनोपनिबन्वो 
बाणेन कृतः, तद्यशा--"जायतनयननदीसी मान्तसेतुबन्घेन' ˆ" “^` इति ।{ १० ।। 


अपि रामेगेति--अत्र रामेण सह प्राप्त इति विवक्षा, सहायंशन्दयोगा मावेऽपि 
तृतीया चवुद्धो यूने त्यादाविव तदष्याहारसाच्या । 


कोखल्या-महाराज, गै तो यह कह रही थी कि यह वत्स रच्मण की माता 
सुमित्रा है । 
राजा-सुभित्ने, धि | 
तेरा ह्ली पुत्र सल्पुतरे है, जो छाया की माति राव-दिन वन में रघु कुरश्र्ट राम 
छे पीखे-पीरे चरता ह ॥ १० ॥ 
 (कन्युकी का प्रवेश ) 
` कन्त्ुकी-जय हो महाराज की । बह आयं सुमन्त्र ज गये । 
शजा-८( षट उठ्छर इषं से ) क्या रास के साथ ! 


५६ परमिमानाटकम्‌ 


काञ्चुकोयः--न खदु, रथेन । 
राजा--कथं कथं रथेन केवरेन † ( इति सू च्छितः पतति ) 
देव्यौ--महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि | ( गात्राणि परामृतः) 
महारा ! समस्सस्सिहि समस्ससिद्रि। 
काञ्चुकीयः--भोः ! कष्टम्‌ । ईदटग्विधाः पुरुषविशेषा इटृशी सापदं 
प्राप्नुवन्तीति विधिरनतिक्मणीयः महाराज ¦ समाच्छसिहि 
समाश्वसिहि 
राजा--( किञ्चित्‌ समान्दस्य } बालके ! सुमन्त्र एक एव नु प्राप्तः ! 
काञ्चुकीयः-- महाराज ¦ अथ किम्‌ | 
राजा--कष्टं मा । 
हयुन्यः पाकतो यदि रथो मग्ने मम मनोरथः 
नूनं दशरथं नेतुं कष्टेन परेषितो रथः! १९1 


म्‌च्छितः असंज्ञ, तथामावश्च रामदुन्यरथागमनश्चवणेन रामपरावुत््यारात- 
न्तुच्छेदाद्‌ बोध्यः | 

ईहम्विधाः ईहाः, लोकोत्तरत्वं मनरभिङृव्येत्यसृक्तम्‌ 1 दिधिः मवित्व्यता, 
भनतिक्रमणोयः अनुट्जद्भुनीयः । 

दन्य इति-शन्यः जनानधिष्ठितः, रयः यदि प्राप्त आयातम्तहि मम मनोरथं 
रामपरावृत्तिलक्षणो मग्नखरटितः।! एतन्मनोरथमडगस्य च मन्भृत्युनिदानत्वमित्याहः 
नूनमिति । दशरथं नेतुं कालेन यमेन रथः प्रेषितो नूनम्‌ । नूनं पदमूतप्रक्षायाम्‌ । 


कन्तुकी - नही, खारी रथ रेकर ! | 
 शजा-क्या कहा ? खाली रथ लेकर ? ( मूच्छित होकर गिर पडता ह ) 
रेष्द सनिर्यो-- महाराज, धीरज धरे,धीरज धरं । (महाराजकी ठेह सहराती ह) 
ऋव्ुकी--हाय, केसा दारण दुःख हे ? देसे महापुरूष को भौ इस प्रकार कौ 
मत्त सहनी पडती हे । सचमु <, मवितव्यता किसी से नदीं गली जा सकती । 
राजः-( ङ संभलकर `» बाराकि, क्या सुमन्त्र अकेले ही अयि ई ! 
ऊेन्द्ुङ- जी हा । 
राजा--हा रोक ! 
र्थका खाली रोरना मेरे मनोरथ का टूटना है । जान पडता हे कि--काट 
चे दश्शरथ को इरा-खाने के लिय ही यह रथ सेजा हे ॥ ३१ ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः ५५७ 


तेन हि श्चं प्रवेडयताम्‌ 
काञ्चुकोयः--यदाज्ञापयति महाराजः ! ( निष्कान्तः ; 
राजा-- धन्याः खलं वने वातास्तटाकपरिवतिनः। 
विचरन्तं वने रामं ये स्पुदान्ति यथासुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
( ततः भ्रविशत्ति सुमन्दरः } 
नमन्त्रः--( सवंतो विलोक्य सशोकम्‌ ) 
पते भृत्याः स्वानि कमणि हित्वा स्नेहाद्‌ रामे जातवाष्पाङ्रखात्ताः 
चिन्तादोनाः श्लोकसन्दग्धदे हा विक्रोशन्तं पथिवं गहेयान्त ।\१३॥। 


ततश्च ून्परथव्रेपणस्यानयनाथितया यमङ्ृतं शून्यरयप्रेषण दश रयानयनांमेवति ` । 
गम्यते ।! ११॥ 
धन्य इति -तटाकप(रिवत्तिनः पञ्चाकरपरिवत्तनशीलाः वन वाताः काननः 


मारुताः चन्या: खलु । धन्यन्वमेव्र समर्यवितुमुपन्यत्वति--विचरन्तमिति ६ य 


` वाताः वने विचरन्तं विहरन्तं राम यथाल ययेच्छ स्यृ्न्ति ओआलिगन्ति, रामदेह 
` स्प एव वातान्‌ धन्यान्‌ करोती व्यक्तया तद्वि रदितस्य स्वस्याधन्यत्वमुक्तम्‌। स्मरामि 


, 
रामे दिषये स्नेहात्‌ मावबन्वात्‌ जातवाष्पाकुलाक्लाः सस्ातबष्यकलुषनता 


| चिन्तादोनाः चिन्तय मलिनाः, लोकसन्दग्वदेहाः रामविरह्‌ जनितदेदाग्निजञ्वकित- 


चात्र पचे दृष्टे --श्वन्याः खदु वने वाताः कल्वारस्परशं शीतलाः । रानमिन्दौवर- 
दयाम ये स्पृश्चन्त्यनिवा{रिताः 11" इति \। १२ ॥ 
एते भ्या इति--एते भृत्याः स्वानि कर्माणि स्वनियो गान्‌ हित्वा परित्यज्य 


वपुषः विक्रोअन्तं बहु विलपन्तं पाव गहुयन्ति निन्दन्ति ।। १३॥1 


च्छा तो शीघ्र ही अन्दर बुखाओ। 


कन््ुकी --जो महाराज की क्ता । (प्रस्थान ) | 
राजा--सरोवरों खे होकर गुजरनेवाली वन की हवायें ही धन्य हैँ, जो वन 


मे विचरते हु राम को स्वेच्छा से आलिङ्कन करती हं ॥ १२॥ 


८ सुमन्त्र क्छ प्रवे ) 
सुमन्त्र-( चारो ओर देखकर शोक से ) - 
राम के स्नेह से उदश्र, चिन्तासे भ्लानमुख, रोक षे मारे दर्धहृदय ये 


` नौकर चाकर भी अपने-अपने कार्यौ को छोड़ “राम रामः की रट कूगाते इद्‌ 
 अहाराअ को धिक्कार शे ह ॥ ५३ ॥ 


५८ भ्रतिमानाटकम्‌ 


( उपेत्य ) जयतु महाराजः 
राजा--श्चातः ! सुमन्त्र ! 
कमे चज्येष्ठो रासिः- 
नहिन दहि युक्तमभिहितं भया। 
क वे ज्येष्ठो रामः धरियसुत ! सुनः सा क दुहिता 
विदेहानां भतुनिरतिखयमक्तिगु ख्जने । 
क वा सोमितिर्मा हतपिठ्कमासन्नमरणं 
किमप्याइुः कि ते सकरजनशोकाणेवकरम्‌ ।॥ १४ 
` कचेन इद्र मे ज्येष्ठ इति-ह त्रियसुत सुमन्त्र म ज्यष्टः सुतः रामः छ 2 इति प्रष्टु 
सुपक्रान्तम्‌, मध्य मन्दमा्यःय स्वस्य रामेण सह्‌ सम्बन्धं प१रिजिहीषं(न्नदाहू- 
कते ज्येष्ठ इति । ते तव ( नगमनकाङेऽनुवृत्त्या प्रियसुतत्वं व्यज्जितवतस्तव, 
न तु वनवासराज्ञाप्रदानेन निघुणस्य मम } ज्यष्ठः प्रथमः पुघ्रो रामः क ? कुत्‌ 
देये वत्तंत इति जिज्ञासा । गुरुजने इवश्ुरादो निरतिशयमक्तिः सर्वातिल्ायिमक्ति 
संवलिता विदेहानां मिथिलामहीमहेनद्राणां शासने स्वितानां देवि शेषाणां मन्तु ज॑न- 
कस्य दुहिता सुतासीताचक्त? सुभित्राया अपत्य पमान्‌ सौरिति: लक्ष्मणः वः 
क? किते रामलक्ष्मणसौताख्याश्रयोऽपि जनाः सकलजनन्नोकाणंवकरम्‌ अखिल 
खोकश्ेदसमुद्रोत्पादकम्‌ ।तत्वं च रामदनवासाज्ञाददानाच्चेदावसरसमपंणाद्युज्यते 
भासन्त सन्नतं मरणं यस्यतं मुमूषु प्ित्यथंः ¦ हतपितुकम्‌ अभाग्यमाजनं निञे 
जनक माते किमप्याहूुः किमपि सन्दिदिक्षुः? अथ तथा त्वरितममिधीयतामिहि 


तद!ऽञ्ञय शखरिणीवृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा" रस दद्रैरिछत्ना यमनसमलां 
मः शिखरिणी ः इति ।। १४ +! | 


"~~ ना 


( पास आक्र ) जय हो महाराज की 
राजा-भाई सुमन्त्र 


कदाहं भेरा बेटा रास? 
नह नर्हा, मेनि टीक नहीं कटा, 
कहा हं तुम्हारा बेटा राम ९ दे राम को प्यार करनेवाले, का है वह गुरुजनं 
पर निरतिशय श्रद्धा रखनेवाटी सीता ? कहा ह वह समित्रा की आंखो डा 
सारा ! क्या उन्दने सवके किए कोकप्रद, आसन्नदधत्यु सुक्ष अभागे पिता 
ड सवाद्‌ कह ११५ १४॥ 


द्वितीयोऽङ्कः ५९ 


दमन्यः--महाराज ! मा सैवममङ्गलवदनानि भाषिष्ठाः । अचिरादेव 
तान्‌ द्रक्ष्यसि | 

राजा--सत्यमयुक्तमभिहितं सया । नायं तपस्विनामुचितः प्रहनः | तत्‌ 
कथ्यताम्‌ ! अपि तपस्विनां तपा वर्धते ‰ अष्यरण्यानि 
स्वाघीनानि विचरन्ती जैद॑ही न परिखिद्यत ! 

सुमिव्रा-- सुमन्त्र ! बहुबल्कङालङ्कृतशरीरा वालाऽप्यबाङ्चारित्रा 
सुमन्तं ! वहुवच्छलालद्िदिसरःरा वषाव | अवालचरित्ता 
तुं: सहधसचारिणी अस्मान्‌ महाराजं च किञ््चिन्नारुपति 
भत्तुणो सडवम्मजारिणी अम्दे महाराअ च किचि णालवा दि 

सुमन्वः--सबनं एव महाराजम्‌-- 

राजान न) श्रोत्ररसायनैमंम हृदयातुरौषधेस्तेषां नासघयरंव श्वावय । 


अमङ्गल्वचनानि अञुमसूदकवा्यानि 1 तत््वश्न राजोत्तौ अःसन्नमरण- 
त्वा्यमिघानेन वोध्यम्‌ । 

तपस्विनां नागरमोगजिहासया तापसत्व परिगुहौतवतां रामादीनां चयाणाय्‌ । 
टपो बद्ते नियमादिकं निधिघ्नमनुष्टीयते ! स्वाधीनानि स्वमतूंमुजवीयंगुठिवशादु 
आटमवल्ञे स्थितानि, अकुतोभया राणीति याकत्‌ । 

बहुवल्कलाल्ङंकृतक्रीरा अधिक इयकवल्कर्वासिनी, एतेन संतायाः 
श॒रीरवन्धनब्यञ्चकेन कार्य तत्परदोत्तिमुदेन प्रोदिस््ता । बाला अल्पवयत्काः जबा- 
चारित्र प्रौडव्यवह्‌ःरा। 


न तेति निवेधस्चैष संवादग्रेषकपूत््रेमपराघीनस्य राज्ञः तेषां सवंनाम्ना निदेशरयः- 


सुमन्त्र-महाराज, जएय से अमङ्गल कचन अपने सुख सेन निकटं । जाप 
उन्हें शीघ्र देखंगे 

राजा-खचसुच यैन ठीक नदीं कहा । तपस्वियों के दिषय में एसे भ्रर्न्‌ टीक्‌ 
नीं । अच्छा बताओ--तपस्वियों का तप सये निविष्न हे १ वन मे निश्शङ्कं दिचर- 
ती इड वैदेही थकती तो नहीं ‹ | 

सुमिन्रा-सुमन्त्र, बहुत वल्को से भूषितशरीरा बारा होकर भी आदन्- 
चरिच्रा, पतिसहचारिणीि वह पतिता सीता हसरोगों तथा महाराज को कुछ 
कह तोनरही थी! 

सखुमन्व--सवने महाराज को ०००१०१०९७ । 


राजा- नहीं नटी, कर्णरसायन तथा आतुर हृदय के क्य जीवनोषधिस्वरू४ 


॥- प्रतिमानाटकम्‌ 


सुमन्वः--यदाज्ञापर्याति महाराजः ! आयुष्मान्‌ रामः । 


राना--राम्‌ इति | भयं रामः तन्नामश्रवणात्‌ स्पष्ट इव मे प्रति. 
भाति ¦ ततस्ततः | 


सुमन्ः--आयुष्मान्‌ खक्ष्मणः । 
राजा--अयं छक्ष्मणः } ततस्ततः 
सुमन्ः--आयुष्मती सीता जनकराजयपुत्री | 
राजा--इयं जेदेही । रामो छक्ष्मणो गैदेहीत्ययमक्रमः । 
सुमन्त्रः--अय कः क्रमः १ 
राजा--रामो, गेदेही लक्ष्मण इत्यभिधोयताम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोमेध्ये तिष्ठत्वच्रापि सैथङी । 
सद्यतात्यज्ञकतयाव्यग्रतान्यञ्छकः । श्रो त्ररसायनेः.श्ुतिप्रियैः हूदयातुरौऽ वैःमानसिक। 
व्यशराप्रज्चमनयदुमिः। एष चायं आहुरपदस्य मावप्रधानस्याश्रयणेन छम्य इति वोध्यम्‌ 
अक्रमः अनुपयुक्त: क्रमः, सोताया मधघ्यनिदशस्येष्यमाणत्वेनैवमृक्तम्‌ । 
रायरक्ष्मणयोरिति--"रामो लक्ष्मणः सीताः इत्यस्यामिवान्याक्रमतवं 
ब्रुवाणेन राज्ञा "रामः सोता लक्ष्मणः" इत्ययं क्रमो निजायिलषितो व्यक्तीकृतः, तदुप- 


पत्तिमव्राह-अत्रपीति  मधिली सीता जत्र नामवेयनिर्देशावसरेऽपि रामलक्ष्मणयो- 
मध्ये तिष्टतु, एकतो रामस्य नामान्यतश्च लक्ष्मणस्य नामासिधीयमानं सीताया 


सध्येऽमधोयमानं नामावृगोतित्ययं; 1 अत्रापीत्यपिना नायचेयनिर्दशोऽपि मध्यगत्वे- 
न{मग्रेतायाः साठाया वनवासावन्थायां यक॑देव रामलक्ष्मणान्तराल्व{तित्व मिप्रेत.- 


[1 


प 


भ्रतबेक का नाम्‌ ेकर उनके संवाद सुनाओ ¦ 
सुमन्त्र-चिरंजीवी राम । 
राजा-अच्छा राम, यह राम, राम का नाम सुन लेने से एेसा जान पडताहे 
मानो इमने उसे छाती से र्गाखियाहो। हा फिर? | 
सुमन्त्र- चिरञ्जीवी ख्च्मण ¦ 


राज-चिरंजीवी छख्च्मण . अच्छा अगरि। 
खमन्त्र- आयुष्मती जनकनन्दिनी सीता । 
राजा-- यदह सीता ! 'राम, रख्च्मण, सीता" यष क्रम तो टीक्‌ नरी । 
` सुमन्त्र-तो फिर कोन-सा कम टीक्‌ होगा ? 
राजा--राम, सीता, रुच्मण टेसा किये । 
यषां नामोच्वारण में भी मेधी राम भौर रुच्मग दोनों छ बीदेष्ीरहे, 
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बहृदोषाण्यरण्यानि सनाथेषा भविष्यति ॥ १५ । 

पूमन्वरः-- यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रासः 

राजा--अयं रामः। 

सुमन्वः--आयुष्मतो जनकराजयुत्रा 

राजा--ईयं वेदेह । 

सूमन्त्ः--आयुष्मान्‌ छष्ष्मणः 

राजा--अयं छक्ष्मणः । राम ! नेदेही ! लक्ष्मण ! परिष्वजष्नं मां पुत्रकाः । 
सरत्‌ स्पृशामि वा राम, सक्‌ त्‌ पदयामि वा पुनः 
गतायुरशतेनेब जीवामीति मतिमेम ।! १६ 


ममिव्यज्यते । तत्र कारणमाहु--वहुदोषाणीति । अरण्यानि वनानि बहुदोषाणि 
नानाविध्मयानि, अत एव पालकद्पिक्नननिवासानीति एवं स्थता, चषा सनाया 


उ्पदिगदस्यितरामलक्ष्मणलूपपतिदेवरपाकितत्वेन निमंयावस्याना । एतत्सव 
द्रस्य मनोदशां विदृण्वत्‌ वात्सल्यातिशयं पोषयति ।। ५, । 
परिष्वजघ्वम्‌ आलिङ्गुत । 


स्वोक्तेरावदयकरवं व्यञ्जयितुमाट-सकृदिति ! सकृत्‌ एकवारं रामं स्पृशामि 
वा पुनः सङ्ृत्‌ तं पड्यामि; ({ रामदंनस्परशनयो रमिप्रेयमाणताघ्रतिपादनेन 
वात्सल्यपोषः ) तत्फछमाह--गतायुरिति ¦ गतायुः मुमूषु : यया भमृतेनाप्तादितेव 
जीवति तथा रामस्य दर्ल॑नेन स्पेन वामया जीवितव्यम्‌ | इति ममं मे मति- 
निश्चयाद्मिका ब्ुदिः उपमया स्वस्यावदयम्माविम रणमुच्यते स्पष्टमन्यत्‌ । १३ ॥ 
क्योकि वनम बहुतसे भय हुजा करतेर्है, दोनोंके बीचमे रहनेखे कह 
निरापद्‌ रहेगी ४५ १६ ॥ 
सुमन्त्र--जो महाराज की आक्ता । चिरंजीवी राम । 


राजा--यह राम । 
सुमन्त्र--आयुष्मती जनकनन्दिनी सीता । 
राजा-यह सीता। 


सुमन्त्र- "चिरंजीवी रुच्सण ! 


राजा यह रुदमण । राम, सौता, र्च्मण, ज सुद्से छिपट जाभो, मेरे 
प्यारे बच्चों 


ञँ फिर कमी न कभी रामसे भिर गा, उसे देखकर अखं शीतर करूगा, इख 
घम्मावनासे द्धे उसी गकार जी रहा ईई, जैसे भाखद्चमरण जीव अदकः की बुंदोखे। 
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सुमन्तरः--ङ्गवेरपुरे रथादवतौयौयोध्याभिमुखाःस्थित्वा सय एव हाराः 
शिरसा प्रणम्य विज्ञापयितुमारन्धाः । 


कमण्य्थं चिर ध्यात्वा वक्तु परस्फुरिताचगाः । 
चाष्पस्तम्भितकण्टत्वाद्‌नुक्व्देव वनं गतः | १७॥ 
राजा--कथमन्ुक्त्नेव बनं गताः ९ ( इति दविगुणं मोहमुपयत: ) 
सुमन्त्रः--( ससम्भ्रमम्‌ } बालाके ¦ उच्यत्ताममात्येभ्यः--न्अप्रतीक्ञ 
राया दरायां वतेते महाराज इति 


विज्ञापयितुर्‌--सन्देष्टुम्‌, आरब्धाः आरन्यवन्तः अत्र कर्तरि क्तस्य रूर 
मृग्यम्‌ ! कमपीति! क्सपि पितरि श्रद्धां धारयद्भिः पृत्रस्तथाविघायां स्थ 
पितुराश्वासनायोपयुज्यमानं संदेशनौयम्‌ अथं (वनवासस्य तातवचनपालनावसर- 
श्रदापित्वेन नानानदनदीकाननयुखविहारावसरसमपकत्वेन चास्माकं छते प्रमोदा- 
चहत्वभेवेत्यं रूषः, अयोध्याकासावस्यायां मवच्चरणदुश्रुषणावसरोऽस्मामि रनुदिनं 
रम्यते स्म, इदानीं स विच्छिदमानोऽवि पूनर्नालभ्य इति कियन्ति हायनानि भवता 
स्वीयो बुद्धो देहो न विष्य विष्रादनीयः इत्येवंविघो वान्याटृशो वात्र सन्देशाथः } चिरं 
चहुकारु ध्यात्वा वक्तु प्रस्फुरिताधरः: प्रचलितोष्टपुटाः जघरस्फुरणानुमित्तवचनश्रयलना 
अपीति यावत्‌, बाघ्पस्तम्मितकण्ठत्वात्‌ सदः प्रियपितूपरिजनादिवियोगप्रमवेने 
स्तम्मितो निष्डव्यापारः कण्ठो यस्य तस्य मावस्तत््वं तम्मात्‌ अनुक्त्वा चिन्तितिमपि 


-भसन्दिद्येव वनं गताः 1 एतेन तेषाम वरचनम्य शोकवे गय राहृतचिन्त ताप्रसूतत्वेन 
कारणान्तरजन्यता निरस्ता, दश्चरथादीर्‌ प्रति तेषां मावातिक्चयश्च व्यड्जितः।। १७॥ 


अनुक्त्वेवेति-मया जनितस्य वनवासत्मकचेदस्यातिभूमिश्रास्िरेव वचनप्रति. 
बन्धकरीति कथमहमेव तथा मावे निदानमिति राज्ञो भादः, अत एव च द्विगुण. 
मोहोपगरिसड गतिः ॥ 


सुमन्त्र--श्ङ्खवेरयुर मं रथसे उतर कर अयोध्या ङी ओर मुख करके र मुख करके सब 
महाराज को सन्देडा कहने का उपक्रम किया! ` 

न जाने कोन-सी बात बड़ी देर तक्‌ सोचते रहे, ऊर कहने के लिये उनके 
रेट एडके, किन्तु अश्चवेग से कण्टावरोध हो जाने के कारण विनः ऊढ कहे 
हयी वे वन चरे गये ॥ १७-॥ | 

रजा-ह्य विना ङु के वन॒ चरे गयं ? ८ यह कहकर घोर मूच्छ म 
षड .जाता टै ) | 
= सुमन्त्र-८ इढवडाइट के साथ >) बालाकि, मन्त्रय से जाकर . कहो कि 
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काञ्चुकौयः--तथा | ( निष्क्रान्तः ) 
देव्यौ--महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
महानाअ  समस्पसिहि समस्ससिहि । 
राजा--( कित्‌ समनदवस्य ) | 
अङ्क मे स्प्रा कौसव्ये ! न त्वां पदयामि चश्चुषा । 
रामं प्रति गता - बुद्धिस्छापि न निवतंते॥ १८॥ 
पुत्र ! राम ! यत्‌ खदु मया सन्ततं चिन्तितम्‌-- 
राउये त्वामधिषिच्य सन्नरपतेरखमात्‌ कृतार्थाः थजाः 
त्वा, त्वत्सहजन्‌ खमानविभवान्‌. कुवाोत्मनः सन्ततम्‌ । 
इत्यादिद्य च ते, तपोवनमितो गन्तव्यभिस्येतया 


9 


अंगसिति । कौरव्ये, मे मम अंगं शरीरं स्पृश (वेन त्वां स्चिहितां भतीत्य 
किचिदाह्वासि तहूदयत्वेन युज्येय) त्वां चक्षुषा उपहतदडंनसामर्ध्येन तेत्रेण न 
पश्यामि ( अथयानेन विपदुपनिपातेन यदि मदीया दञ्च॑नशक्तिर्नाखोप्स्यत तदा तु 
-दक्शनेनैव तव सान्निध्यं ज्ञात्वा ङ्खस्परंनेन त्वां स्वसाक्िघ्यसूचनाय नाक्छेशविष्य- 


भिति मावः } रामं प्रति तद्धिते गता (न तु प्रवितता, एतेन राज्ञो विवश्षत्वमुक्तम्‌) 
अद्यापि अघुनाऽ्पि न निवत्ते न परावत्तते। एवश्च बुद्धिविरहितस्य मभाकायं- 
कारित्वव्परावृत्तयेऽपि तवात्रावस्थानं प्राप्तावस्यानमिति मावः ॥। 

रत्ये स्वायिति । त्वां राज्ये नूपाधिकारेऽगभिविच्य व्यवस्थाप्य सन्नरपतेः 
प्रडंसास्पदस्य त्वद्रेपस्य राज्ञो लामात्‌ प्रजाः प्रकृतिजनान्‌ कृतार्थाः कृतक्रत्याः कृत्वा 
विधाय त्वत्सहजान्‌ तव सहजनुषो मरतादीन्‌ श्रातन्‌ स मानविमवान्‌ स्वतुल्यभोग्या- 
थं सम्पदधिकारिणः कुविति चते तुभ्यमादिश्य उपाहृत्य इतोऽयोध्यायाः तपोवनं 


महाराज दी दशा जसाध्य हो चुकी है| 

कन््ुकी-जो आक्ता । ८ जात्ता हे ) 

दोनों रानिया महाराज, धीरज धरर, धीरज धरं । 

राला-( ङ संमरकर ) 

कोसल्या, मेरे अङ्कं पर हाथ करो. युक्षे तुम नदीं दीखती हो । राम की ओर 
गया हुआ मेरा हृदय अभी नहीं रौर रहा है ॥ १८॥ 

बेटा राम, मै सदा सोचता आ रहा था कि- | 

तहं जगदी पर बैठाकर, प्रजावगं को उत्तमराजाके लभसे कृताथ कर जीर 
नुम्हं यह कहकर कि "अपने मइया को सदा स्वस देश्य शारी बनाये, रखना 
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४.९ ~ 

केकेयया हि तदन्यथा कृतमदहो निःशओेषमेकश्चणे । १६ || 

सुमन्त्र ! उच्यतां कंकेययाः-- 

@ ० पदि २ 

गतो रामः, प्रियं तऽस्तु, त्यक्तोऽहमपि जी वितेः। 

क्षिश्रमानीयतां पुत्रः, पापं सफरूमर्तिविति ।॥ २० ॥। 
सुयन्तरः--यदाज्ञापयति महाराजः । 
राजा--{ ऊर््वंमवलोक्य ) अये ! रामकथाश्रवणसन्द्ग्घहदय मामाश्वा- 

सयितुमाराताः पितरः । कोऽत्र ? 
( प्रविश्य ) 

तपसे ससुषयुज्यमानं ्रिमपि काननं मन्तव्यमिति (यन्मया सन्तत चिन्तितम्‌} तत्‌ 
चिन्तितं वस्तु निदरेषम्‌ अखिलम्‌ कंकेथ्या अहो एकक्षणे क्षणमात्रेण अन्ययाछृतम्‌ 
विपरीततां गमितम्‌ । अरो कष्टम्‌ ! पुत्रसक्रान्तलक्ष्पीकस्य स्वस्य वनममने चिन्त्य- 
माने पुत्रस्यैव वनगमनं विपरोत सदययंकमिति मावः । शार्दूलविक्गोडितं वत्तम्‌ । 

गत इति । राम: मतः, वनमिति योजनीयम्‌ । ते प्रियमस्तु त्वं तदनगमन- | 
श्रवणेन प्रीता मव । पुत्रः मरतः क्षिप्रमानौयताम्‌ मविलम्बमकायेताम्‌, पापं राम 
निवसनस्वरूपम्‌, सफलं मरताम्षिकेण फलेन सहितं यथा तथा अस्तु जायताम्‌, 
रामो वनं गतो मरताय राज्यं देहीति राज्ञः सोल्दुण्ठवचनम्‌ ।\ २० ॥ 

श्रवण सन्दग्वेति-- श्रवणस्य न रामस्मरणदठारा सन्नायकत्वादित्थमूक्तिः । 
पिवरः पिवृशूताः, पित्रृपितामहादय : पुवंजाः, तशं नस्य॒सन्िहितम रणसूचक- 
त्वम्‌ ¦! एतच्च नियत्तमरणरूपापक ्गमरिष्टम्‌ । तदृक्तम्‌-- 
"पकाककङ्कगुध्राणां प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ । पिलशाचोरगनागानां सूतानां विकरुतामपि। 

यो वा मयूरकण्ठाभ विधूमं बह्भिमोक्षते। 
आतुरस्य मघन्मृतयुः स्वस्थो व्याधिमनाप्तूयात्‌ ।+ (सु. सु. ज. ३० ) 


दध तरयस परास चर इस द्वस्थ ने तपोचन सं न्यतीद कर्टगा । परन्तु हाय, छुटकारा प्राच कर, इस इृद्धावस्था को तपोवन मे व्यतीत करूंगा । परन्तु हाय, 
इन बातों को कैकेयी ने क्षणभर में पट्ट डारा ॥ १६॥। 
सुमन्त्र, जाओ, केकेयी से कह दो-- 
राम वन चङे गये, तुम अपना मनोरथ पूणं कर छो, सुञ्ञे भी मेरे आण छोढ्‌ 
चरु ! अव तुम अपने बेटे को जुख्वा रो, तुम्हारा पापाध्याय परा हो जावे ॥२०॥ 
सुमन््--जो जक्ता।. _ 
सजा-( उपर कौ ओर देखकर ) ओ, राम की इख विपद्गाथा से द्ग्ष 
इद्य सुक्को सान्स्वना देने चू पित्गण ग दै । कोह हे यष्टा ? 
|  { क्ुकं क ) 


चढी का 
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काःञ्चुकोयः- जयतु महाराजः) 
राजा. आपस्तावत्‌ | | 
काञ्चुकोय--यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रम्य ) जयतु 
महाराजः ¦ इया जापः। 
राजा--( आचम्यावलोक्य } । 
अयममरपतेः सखा दिकीपो, रधघुरयमच्रमवानजः पिता मे । 
किमथिगमनकारणं, मवद्धिः सह वसने समयो ममापि तच्च ॥२६॥ 
राम ! वैदेहि ! लक्ष्मण ! अहितः पितृणां सकारं गच्छामि । 
हे पितरः ! अयमहमागच्छामि । ( मृच्छंया परामृष्टः ) 
( काञ्चुकीयो यवेनिकान्तरणं करोति } 


` अयमिति--भयः अयमिति--अयम्‌ अमराणां देवानां प्युरिन्द्रस्य सखा दिरीपः तदास्यया 
प्रयितः अस्मस्रपितामहः, अयम्‌ रधुः दिरीपपुत्रः भस्मत्पितामहः, अयम्‌ अत्र 
भवाद्‌ पूज्यः अजः नाम मे मम दशरथस्य पिता जनकः अमिगमनकारुणं मव ` 
ताम्र मत्य॑मुवि समागमनस्य प्रयोजनम्‌ किम्‌ ? न कोऽपि हेतुरत्र मवतामागमनः 
स्येत्यथं:, भवता सहु सहवास एवात्र पितुणामस्मःकमत्रागमनकारणमिति चेत्तयापि 
माऽऽममि, स्वयं मर्मव मवदीयलोकोपसरणसमयस्य समुपस्थिततस्यानुपेकषयत्वात्‌ । 
तदाह-सहेति। ममापि तत्र भवदघ्युषिते लोके सह वसने भर्वाद्धिः सह निवासे समयः 
आगत इति ! अहमचिरेणैव शरीरमिदं जहामीत्याश्ञयः। पुष्पिताग्रावृत्तम्‌, लक्षणं 


„~~ ------~-----~---------------------~-----------"“--~----------------------------- ~` `~ 


कन्त्ुकी-जय हो महाराज की । 
राजा-जर खाओ । 
कन्तुकी-जो आन्त ( बाहर से जरू रे आकर ) जय हो महाराज कौ । यह 


जलटह। _ _ 
राजा-८ आचमन करके ओर देखकर ) | 


ये है देवराज इन्द्र के सखा महाराज दिरीय, ये हैँ महाराज रघु, ये ह मान- 
नीय मेरे पूज्य पिताजी अज, जाप लोगों के यह आने का क्या कारण हो गया । 
अब तो मेरे किए मी आपके साथ रहने का खमय अ पर्हुचा ॥ २९ ॥ वि 

राम, जानकी, रुच्मण, अब मै पितृलोक चखा । पितरो, मैं यह जाया (| 


( मूच्छित होते है ) 


( ऊन्तुकी पदा गिराता हे ) 
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सर्वे--हा हा महाराजः हा हा महाराजः | 
हा हा महारामो । हाहा महारामो) 
( निष्क्रास्ताः सवं ) 
द्वितीयोऽङ्कः । 


अथ तृतीयोऽङः 
( ततः प्रविशति सुधाकारः ) 


पुवाकारः--( सम्मार्जनादोनि कृत्वः ) भवतु, इदानीं कृतमत्र का्य॑माय॑- 
मोद, दाणि किदं एत्थ क्यं अय्य. 


सम्भवकस्याज्ञप्तम्‌ । यावन्मुहूतं स्वप्स्यामि ! ८ स्वपिति) 
सम्मवअस्स माणत्तं । जाव गहुत्तं सुविस्सं । 
( प्रविहय ) ॥ 
भटः--( चेटमुपगम्य ताडयित्वा } अह्मे दस्याःपुत्र ¦ किमिदानी कमं 
द्धम दासोएपुत्त ! कि दाणि कम्मं 


यथा--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युज च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति ।\२१॥ 
इति मेधिरपण्डितश्रौ रामचन्द्रमिश्रङृते प्रतिमानटक-प्रकाडो द्वितीयोऽङ्कः 


जनमभम 


सुधाकार इति-सुघा चूर्णम्‌, तां करोततोत विग्रहम मवनमित्तिवकवलीकृरणाय 


सुाङेपनाधिकृतः सुवाकार इत्युच्यते । स चातर दश्चरयप्रतिमामगृहुपरिमार्जनेऽधि" 
कृतो वेदिनव्यः । 


आर्येति--मायंसं मवकल्य पुज्यत्य सं मवकाख्यस्य काञ्चुकीयस्य, आज्ञप्तम्‌ 
भादेशः ! सम्बन्धसामान्ये ष्टी । 


मद्धो इति--निपातोऽयं सक्छोपामन्त्रणायंः ¦ दाध्याःपुत्रेति निन्दाम्‌, अदासी. 


स्वे--इ! महाराज, ह! महारज ! ( सबच्छ प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त ॥२ 


( सुधाकार का प्रवे ) 
युघाकार--( स्चाड्‌ खगारूर >) अच्छा, आयं संभवक द्वारा आदिष्ट सब कायं 
तोकरचरिए, जबयोड़ीदेरसोट्‌ । (सोताहै) 


(मटका भ्वेश्च ) 
भट-(जेर के पाख आकर वथा उते पीट कर) अरे दासीपुत्र, अव काम्यां 
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नत करोषि { { ताडयति ) 
ण करेसि ? 
तुघाकारः--( वुद्ष्वा ) ताडय मां ताडय माम्‌ ¦ 
ताहि मं तालेहि सं । 
नटः--ताडिते स्वं कि करिष्यसि ! 
ताडिदे तुवं कि करिस्ससि ? 
सुबाकारः--अधन्यस्य मम कातवौरयस्येव बाहुखहखं नास्ति । 
अनण्गस्स मम कत्तवीजस्स विअ बाहुस हुरसं णत्थि । 
मटः--बाहसहसरेण किं रायम्‌ ! 
वाहुसहस्सेण क्रि कय्यं 
दुधाकारः- स्वां हनिष्यामि । 
तुवं हणिस््ं । 


ुस्यैव तथा सम्बोध्यमानत्वात्‌ । ¶ष्टचा अङ्को" इति षष्ठया अलुक्‌ । कमं स्वनि- 
योगस्‌, कत्तंव्यत्वेनादिष्टं व्यापारम्‌ । 

ताडयेत - -स्वकक्तव्यस्य समाएपितत्वैन गर्वितस्य तस्थेत्थमृक्तिनि रप राघताड- 
तस्य बल्वदनर्थानुबन्वित्वमावेदयति 1 

ताडिते इति-~"त्वयिः इति दिरेष्यमध्याहा्य॑मु, अथवा मवि क्तः, तथा च 
सति ताडने कृतेऽपि त्वं कि करिष्यसीति स्वाभिमानः । | 

कात्तदी्ंस्य तदाख्यस्य, तवा हि स्मरय॑ते--कात्तंवीर्याजुंनो नाम राजा बाहू 
सहखभृत्‌ । योऽस्य स द्ीत्तयेन्नाम कल्यमुत्मायं मानवः ॥ न तस्य वित्तनाशः स्या- 
ष्टं च रमते ध्रुदम्‌ 11 इति । 


~] 


चहीं करता १ ८ पीटता ही हे ) . 
सुधाकार-( जागकरं ) मार रे, मुञ्चे मारखोे। 
मर-मारगाद्ी तो तुम क्याक्रोमे! 
सुधाकार-में अभागा सहखरबटं को वरह हजार हष्य नदीं पाया । 
मर--हजार हाथ होने पर स्यए करते 1 
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मटः--एहि दास्याःपुत्र ! सृते मोक्ष्यामि ! ( पुनरपि ताडयति } 
एहि दासि एपुत्त ! मूदे मुच्वस्सं । 
सुवाकारः--( रुदित्वा ) शस्यमिदानी भतं ! मेऽपराधं ज्ञातुम्‌ । 


[र 


शक्कं दर्णणि भहु ? मे अवराहं जाणिद्म्‌ । 

टः नास्दि किरापराधो नास्ति। चनु मया सन्दिष्टो भठृदारकख ` 
णत्थि किक अवराहो णत्थि! ण मए स्दिद्ः मटिदारर्ः 
रामस्य राञ्यविशरष्टङृतसन्तायेन स्वगं गतस्य भतुदंशरथस् 
रामस्य रज्जदिठ्महुकिदसन्दविण सम्म गदस्स मटिजो दसरहुस्ट 

[9 गेहं | सेमे न = 

प्रतिमागेहं द्रष्टुम कोौखल्यापुरोगेः सबरन्तः पुरेरिहागन्त- 
पडिमागेहुं देटटुः अज कौसन्ञापुरोएहि सन्वह अन्तेउरेहि इह आभन्त 
ठ्यमिति । अत्रेदानीं त्वया किं कृतम्‌ ! | 
व्वं त्ति । एत्य दाग तुए कि किदं? 


मुवाकारः--पड्यतु भती अपनीतकपोतसन्दानकं तावद्‌ गमंगृहम्‌ | 
पेक्खुड्‌ मटर जवणोदकवोदसन्दाणञं दाव मन्मरिहं। 


रर चू ए ला जमो मावः । जोबन्तं लं न भरित इति-- त्वयि मृत एद त्वां त्यक्ष्यामीत्ति मावः । जीवन्तं त्वां च परित्यज. 
मीति हूद्यम्‌ 1  . 

अपराधमिति--जानातिरिदं कमं, शक्यमित्यत्र मावे प्रत्ययः, जानतः कर्त 
तुमुन्‌, तेन क्मंणि द्वितीया । एतादृशस्थले एवमेव व्यवस्थापनीयम्‌ , 

लास्तति--काक्राय॑त्िपयंयः अस्त्येव तवापराघ इति मावः विच्रष्ट विभ्रंशः, 
सन्दिष्टः आञ्त, त्वमिति देषः । प्रतिमायेहं मृतानां राज्ञा स्मृति तद्ध रुताः प्रतिमः 
यत्र स्थाप्यन्ते तद्‌ गुहम्‌ । 

 उपतीतेति--सुवाकारस्य स्वङृतकायंता दश्ंना्ेयमुक्तिः । अपनीतं दुरीकृं 


(<= 


सर--आः, अरे दासु त्र, जब तो खतम करक ही छेड़ गा (पिर परवाह) 
सुधाकार-(रोते इए) तो क्या इस समय अएप हमारा अपराध्‌ बता सकले 
भर--ऊख अपराध नहीं, सचमुच ऊक अपराध नहं । भला मैने जो तुमको 
आक्ता दी थी कि-राजङ्कमार राम राज्यच्युत होकर वन चरे गये उनके शोक 
महाराज ने प्राण दे दिये, उनकी प्रतिमा का द्य॑न करने के सिये उनका समस्त 
अन्तःपुर भरतिमागृह जाने वाखा हे ! बता, तूने यहाँ क्या काम च्छया हे ? 
सुधाकार-देख लीजिये, मरतिमागूृह के अपरिमाज॑न से परियो ने दोसर दनः 
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सीधवणंकदत्तचन्दनप्वाङ्गुला भित्तयः ¦ अवसंक्तंमाल्थ- 
सोहवण्णअदत्तचन्दणपच्ाङ्गुला भित्तीभओो । मो सत्तमल्ल- 
दामश्चोभीनि द्वाराणि। प्रकीणौ वाट्काः। अत्रेदानीं 
दामसाह्रीणि दवाराणि । पह्ण्णा वादृभा । एत्थ दाणि 
मया किंन कृतम्‌ ! 
मएकिण किदं? 
मटः-- यदेवं विश्वस्तो गच्छ । यावदहमपि सर्वं छतसमित्यमात्याय 
जड एवं विन्सत्यो गच्छ) जाव अहं वि सव्वं किदं त्ति समच्चश्च 
निवेदयामि । 
ण्म 
( निष्क्रान्तौ ) 


 नीडानावघ्नन्ति ¦ सौधे चु्रामये वंके शल्ये दत्तं निवेङितं चन्दनपञ्चाङ्गुलं चन्द 
 नमयपश्नाङ्गु लन्यासो यासु ताः ! अवसक्तः संयोजितैः माल्यदामभिः पुष्पमयैः 
` चोमितुं सीलमेषामिति तयामूगनि ! वादकाः सूकषमसिकताः पादस्यक्ंसुखायं ता 
न्यस्यन्ते । विश्वस्तः कृतस्वकत्तव्यतया ताडनमयरंहितत इत्यथ; । 
| प्रवेक इति--प्रदेश्ञ एव प्रवेशकः । तल्लक्षणं यया- 
वृत्तवत्तिष्य माणानां कथानां निदशंकः । संक्ेपायंस्तु विष्कम्भो मध्यवातत्रयोलितः । 
एकानेकमतः श्ुडः सङ्कीर्णो नोचमध्ययोः । तददेवानुदात्तोकत्या नीचपाक््रेयीजितः। 
किप्रमानीयत्रं पुत्रः" इति मुमूषु राजोक्तौ मरतस्यागयनं मूचितथ्‌, सम्प्रति 
 स्विथे,चे हटा दयि गये हं, दीवारं ुतवा दी गयी दँ, उन पर पन्चाङ्युलि का 
आकार बना दिया गया हे, दुरवाजे पुष्पमालाः से सजा दिये गये है, सजावट के 
व्यि चारो ओररेत चिच दी ङ हे। आप ही किये सने क्या वषं छया ! 
भट--यदि एेसी बात हे तो इतमीनान खे जाओ, सै भी मन्प्रीजी को सेयारी 


को सूरनादेतार्ह। | 
६। ( दोनों छा प्रस्थान ) 
(प्रवेशक) 
५ प्र०ना० (रथस बेटे अर भौर सौरि क अदेश ) 
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भरतः--( सवेगम्‌ ) सूत ¦ चिरं मातुलपरिचयादविज्ञातवृ्तान्तोऽ 
स्मि । श्रतं मया दढमकल्यज्शरीरो महाराज इति । तदु. 


च्यताम्‌- 
पितुमं को व्याधिः 
सृतः-- „ हृदयपरितापः खदु महान्‌ 
मरतः--किमाहुस्तं वेद्याः ह 
सुतः-- न खदु भिषजस्तत्र निपुणाः । 
भरतः--कि माहारं सुङ्क्ते यनमपि 
सुतः-- | भूमौ निरश्चनः 
मरतः--किमाश्चा स्याद्‌ , . 
सुतः-- देवं 
मरतः-- स्फुरति हृदयं वाहय रथम्‌ ॥ ९॥ 


तत्प्रवेशमह-तत इति । 


मातुकलेति--मातुर्परिचयात्‌ मातुलस्य यूधाजितः परिचयात्‌ , पेद्गृहे-भक्ष 
निवासात्‌ । अविज्ञातवृत्तान्तः अविदितराजसमाचारः ! हृदं नितान्तम्‌ ¦ सकल्य- 
शरीरः बस्वस्यदेहः १ उच्यतां राज्ञोऽस्वस्वतायाः सामान्यतो ज्ञ1तत्वेनोदिताय 
विद्ेषजिज्ञासायाः शान्तये विविच्य प्रविपाद्यतामित्यथंः 1 

मरतस्य ध्ररनान्‌ सूतेन दत्तान्युत्तराणि चंक्पयेनंवःह-पुतिरिति । निपुणः 
दश्लाः, हुदयपरितापस्य निदानापगनमात्रसाध्यतायाः सवेविदतत्वेन वैद्यानां तत्रा 
प्रसरादिति । | 

दैवं भाग्यम्‌, तदेवात्र राजजीवने आशामुजोवयितुमीश्च इतिमावः। स्फुरति हदयं 


भरत-( चिन्तापूवंक >) सारथि, चिरकाल तक मामाजी के यहां रहनेपे 
सकष घर ङी ङु खबर नहीं मिली, मैने सुना था सहाराज अधिक र्ण रहै, तुम 
तो कशो-मेरे पिता को कोन व्याधि है! 

सूत--दादण मानसिक सन्ताप । 

भरत वर्यो ने क्या कटा ९ 

सूत--उन्हं कर पता नहीं चखा । 

भरत-खाने ओर सोने की क्या व्यवस्था ई ? 

सूत-भभिः पर निराहार पडे रहते है । 

भरत--स्या उनके जीने की आशा हे ? 

सूत--दैव जाने । . . 

भरव~--सेरा हृदय धद्क रद्ा है, रथ चखाभो ।। १ ॥ 


1 . 
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सूतः- यदाज्ञापयव्यायुष्मान्‌ । ( रथं वाहुयति } 

ए # 9 ९ । . [0१ 
मर्त.--( रथवेगं निन्प्य ) अहो लु खट रथवेगः । एते ते, 
दुमा घधावन्तीव दूतश्थगत्िक्षाणविषया 

नि (पः ~ (~ 
नदीवोदुघृत्ताम्बुर्मिपतति मही नेभिविबरे। 
अरनव्यक्तिनष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवख्यं 


रथश्चाश्योद्‌ धूतं पतति पुरतो नाजुपतति ॥ २ ॥ 


सोत्कण्ठया त्वर्थः स्पन्दत इत्यथ; । जौ वतिपतृ च रणदिद्नादुःस्यस्य मम शान्तये 
रथमार्वालु चालयेति मावः । संवादपद्यमिति न वि्िष्यव्याख्यामहति \ १ ॥ 

अहो न खल्विति--माश्चयंकरस्तव रथस्य वेग इत्यथ: । 

दरुमा इति--दुतया शीघ्नया रयगत्या रथचलनेन क्षीणविषयाः मल्पी भूतदष्टि- 
विषयपातिद्रुममामाः द्रुमा बुक्ता: धावन्तीव घाठन्त इव प्रतीयन्ते । रथवेगरहिम्ना 
त्वरथा हयमाना अपि दरुमावयवा दूरमुपसपंन्तो हम्गोच रतां जहतीति तेषां घाव 
तमुस्परे्षते । उदुवृत्ताम्बुः उदृभ्रान्तजला मही भूमिः नदीव नेमिविवरे प्रधिरन्ध्े 
निपतति निपतन्तीव ज्ञायते ¦ भूमागविकषेषे विद्यमाना जलाशया रथवेगेन स्थ- 
स्थानां दृष्टौ चलज्जरा इति तत्सहिताया भुवो नदीमावेन नेमिप्रवेश उत्प्रेक्ष्यते । 
अरणं नेमिनाभिमध्यवत्तिदण्डाकारावयवाना व्यक्तिः स्फुटावमासता पाथक्येत 
प्रतीयमानता च्या तिरोष्टिता, जवात्‌ रयवेगात्‌ चक्रवरूयं चक्रमण्डलं रिथतमिब 
गतिरहितमिव अतित्वरितगाभिनो रथ चक्रस्य त्वरितश्रमणं नोपलक्ष्यत इति स्थित 
व्वप्रतिमासः । अश्वोदघूतं वाजिखुरादातोर्1पितं रजश्च पुरतः अग्रे पतति उद्गम" 
च्छति, न अनुपतति न रयमनुगच्छति, निमेषमत्रेण रजोऽनुपतनगोच रदेशातिक्ृ- 
मणादित्यथं; उ्परक्षासहक्रता स्वभावोक्ति रलङ कारः रिक्षरिणीवृत्तम्‌ ॥२। 


 सूत-जो भाज्ञा । (स्थ चरताहे) 
भरत--( रथ के वेग को देखकर >) वाहः . ` 
रथ किस तीत्रता से मागाजारहाहे! येबृद्रथकी दुगगामितासमें कण 
भर मे ही आंस से ओश्चरु हो गये, वर से युक्त जरुवाली नदी ऊी भावि थ्वी 
धुरी केचद्रिमें गिर रहीदहै, बडी तेजी से धुमनेके कारण चक्रके जारे दीख 
नहीं पड़ रहे हैँ ओर धूलि धोद की टापो से उड्कर सामने ही गिरती है, 
पीछे नहीं ॥ २ ॥ , | 
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सूत--आयुष्मन्‌ ! सोपस्नेहतया वृक्षाणामभितः खल्वयोध्यया 
भवितव्यम्‌ । 

मरतः--अहो न खदु स्वजनदशनोत्सुकस्य त्वरता मे मनसः 
सम्प्रति हिः | 

पतितमिव शिरः पितुः पादयोः स्निद्यतेवास्मि राक्षा ससुत्थापित 

स्त्वरितमुपगता इव श्रातरः क्टेदयन्तीत्र मामश्रुभिमोतरः। 

सदश इति महानिति व्यायतङ्चेति भत्येरिवां स्तुतः सेवया 

परिहसितमिवात्मनस्तच्र पद्यामि वेषं च साषां च सोमितचिणा।\३॥ 


सोपस्तेहतया-वुक्षबाहुत्यनिमित्तकोपक्टेदवत्तया। त्वरता उत्कण्ठित ता,स्वज नद 
हंनानन्तरमाविस्वामोष्टकल्पनव्पर ग्रतेत्यथं;,अत्र सत्वरतेति त्वरितेति वा साधुबोध्यम्‌ | 

पतितभिकेति-- पितुः पादयोश्चरणयेः शिरः मम मस्तकं पतितमिव, किच्च 
त्कारानन्तरं राजानं प्रणस्यामीति सोत्कण्ठतयाऽधुनैव ्षिरः पित्रृपादयोः पतितं 
प्रत्येमोति मावः! स्निह्यता सुतवात्सल्यद्रूतान्तरङ्गेणेव राज्ञा दश्च रथेन समूत्यापितः 
पादप्रदेशादाङ्ृष्यस्वाद्कमारोपित इवास्मि । श्रातरःरामादयःत्वरितं मदाममननक- 
णेनोत्तरकालमविलम्बेनैव उपगताः मातुलकूखादुपपगतं मां परिवायं स्थिता इत्यथंः। 
मातरः मामू अश्रुभिः पृत्रागमनप्रसुतानन्दाभ्रमिः क्लेदयन्तीव आद्रयन्तीव, सहश 
इति 1 यस्यामेव कायिकस्थितावितो मातुलकुकं गतस्तदवस्य एव प याृत्त इति,महा- 
निति यावदाकरारो गतस्तत उपचितावयवः सन्‌ परावृत्त इति, व्यायतः परिश्शीलिति- 
व्यायामश्चेति भ्यैः सेवया चरणसंवाहनादिना स्तुत इवाहृम्‌ । भ्या हि चि रादुपेतं 
स्वामिपुत्रमुपरम्यचरणसेवनादिकुर्वाणास्ततपररो चना वास्ववृद्धिपुरोदीरितस्वारः 
दधतीति स्थितिः! मात्मनः वेषं केकयदेडोचितपरिघानीयनिवेशं माषां तदेशवासाव- 


सूत--बृो की खनतां तथा शीतरूता से जान पड़ता हे कि अयोन्या समीप 
च दी हो आत्मीय जनों के दद्ंनार्थं मेरा मन कितना उतावरा हो रहा 
हं 1 क्योकि, इस समय-- 

ेसा जान पड़ रहा है कि मै पिताजीके चरणों मे नतह जर उन्होने 
वात्सल्य से मुञ्चे गोद मे उडा-सा लिया हे! भाई शीघ्रता से जाकर सुश्चे घरसे 
रहे है भौर माताओं की आदं आनन्दाश्र बरस रही हैँ, जिससे मेँ मी भीगता- 
साजरा । भरत जसे जाने के समयये, जब मी वेस हीह, एकनेक्ड, 


तृतीयोऽङ्कः ७३ 


सूतः--{ आत्मगतम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ , यदयमविज्ञाय महाराजनिनाश्च- 
मुदकं निष्फलामाश्चां परिष्हन्नयोध्यां प्रवेक्ष्यति ऊमारः । 
जानद्धिरप्यस्मायिनं निवेदयते । कतः, 
पितुः प्राणपरित्यागं मातुरेश्वरयलुन्धताम्‌ । 
व्येष्ठश्रातः प्रवासं च जीन्‌ दोषान्‌ कोऽसिधास्यति ?1७।। 
( प्रविरय ) 


स्यापरि ङ लसात्म्यश्रावेनाद्रापि वलान्मुखाद्कर्गच्छन्ती सरस्वती च सौमित्रिणा 
लक्ष्मणेन परिहयितस्वि पश्यामि! लक्ष्मणो मम भाषां वेषं च भेदेन प्रतियत्‌ 
परिहसिष्यतीति तदूपनत्तमित्रावगच्छामीति भरतस्योत्कण्ठाङ्ृता प्रतीतिः! स्वमावो- 
त्तिरल ङ्ारः ! सस्कृचिच्छन्दः वुत्तभेदः 1\ ३ 11 

उदकं उत्तरकाले निष्फलम्‌ स्थित्तिपरिवत्त॑नेन फलयोगं नानु मविष्यन्तीम्‌ । 
आरक्षं पिनृ्रणामनखिस्तेहमातृवात्सल्यमभृत्यसेवादिप्रास्िविषयं मनोरथम्‌ । जान. 
द्छिरित्ति । यवंवृन्तान्तजोऽपि नाहं किमपि मरताय नलिदेदयामोति । 

तत्र ारग्माह--पितुरिति-पितुः प्राणपरित्यागं मृत्युम्‌, मातुः जनन्या 
पेह्वयंुब्यताम्‌ धनलोटुपतःम्‌, च्येष्ठश्रातुः रामचन्द्रस्य प्रवासं धनगमनलक्षणं 
देशान्तरगमनं च ( एतान्‌ } त्रीत्‌ दोषान्‌ कः कतरः अभिधास्यति ? अरताय 
तिवेदरिष्यति? नाहं क्षम इति मावः} पितुमरणजनन्यपवादशनातुवलवास्नानां 
चयागामेकंकस्य ममंव्यथकत्वेन संहतानां तेषा म्कतुंकं मरताय निवेदनमुकर~ 
मिति तात्पयंम्‌ ।! ४॥। | ॑ 


दूसरे ने कहा-नदहीं, ङ बडे जर पुष्ट भी हो गये हैँ! इस तरह शत्यगण मेरी 
स्तुति प्रीति से करते ओर खच्मण मेरी भिन्न ग्रकार की वेकभूषाग्वथा भाषां 
पर परिहास कररहाहे॥३१ 

सूत--( स्वगत >) ओह ? कितने शोक की बात हे कि महाराजङीष्त्युसे 
अनवगत होने के कारण भरत मिथ्या आशा छियि अयोध्या मे वेदा करेगे ओर 
सकलड्ान्ताति होने पर भीमं इन्दं चमी नहीं बता रहा । ब्त भी 

=> 9 | 

पिता कां स्वगवास, माता का राञ्यैश्वय॑लोम, वड़े माड कां वनवास, एक एक 

से बदकर हन तीनों दोषो को कटने के किष कोन यीम हिलाएया ११५४४ 
{ मटक प्रदे) 


। ^. प्रतिमानाटकम्‌ 


भटः--जयतु कुमारः । 

भरतः--भद्र; कि शतुष्नो मामभिगतः 

भटः--अभिगतः खदु वतेते कुमारः । उपाध्यायास्तु भवन्तमाह 

भरतः--किमिति किमिति ! 

मटः- -एकनाडिकावक्चेषः कत्तिकाविषयः । तस्मात्‌ प्रतिपन्नायामेव ` 
रोहिण्यामयोष्यां प्रवेक्ष्यति कुमारः 

भरतः--बादमेवम्‌ । न मया गुरुवचनमतिक्रान्तपूवंम्‌ । गच्छ त्वम्‌ 

भ्रटः-- यदाज्ञापयति कमारः । ( निषरन्तः } 

भरतः--अथ करिमन्‌ प्रदे विश्रमिष्ये । भवतु, दृष्टम्‌ । एतस्मिन्‌ 
बष्ान्तराविष्कृते देवङ्करे मुहूतं विश्रमिष्ये । तदुभयं भवि- 


उवेति--उपाध्यायाः वसिष्ठवामदेवादयः । 
- एकेति - -एकनाडिकावहेषः एक! नाडिका दण्डोऽवदोषो यस्य तथा } 
कृत्तिकेति---ङृत्तिकाविषयः कृत्ति कानक्षत्रयुक्तः कालः । 
बाढम्‌ --अङ्कीकारे । एवं गुर्वादिष्टेन प्रकारेणानुतिष्टामोति भावः । नातिक्रा- 
न्तपु्वं न लङ्धितपूवंम्‌ । 
` विश्रेति-विश्रमिष्व दोर्घाष्वलक्खनश्चममपाक्रिष्यामि { आत्ननेपदमपाणिनीः 
यमिति गणपततिन्नाद्धिमः 1 
वक्षेति-वृक्षान्तरालाविष्ठृते वृक्षावकाशलक्षिते । उमयं श्रमनिवृ्तिः देवसम्माव 
ना च, उपोपविदय उपकण्ठे क्षणमूपविक््य । सत्समुदाचारः क्िष्टाचारः । एतेन श्नमा- 


कमानो मभक 


अर-जय हो राजङ्सार की । 

सरत-- मद्र, क्या ्तरुष्नं आये हैँ 

भट-कुमार वो अर ही रहे है, किन्तु उपाध्यायो ने आपको कषा हे ! 

भरत्या ङा है । 

मर कृत्तिका एक दण्ड रह गया है, उखके बीत जाने पर रोडिणी मे कमार 
भयोच्या से भरदेदा करे । 

भरत--बडुत अच्छा । मैने कमी गुरुजनं के वचन नहीं रारे । तुम जागो 

म्ट--जो जक्ता । (जाता हे ) 

अरत--किस जगह वब तक विश्राम करूं । अच्छा, देख छखिया । इलो के अन्ति 
शर खे होकर एक मम्ब्र देख र्ट हूं, व्ही चकर ऊ देर विश्राम करू; इष 


तृतीयोऽङः ७५ 


ष्यति-दैवतपूजा विश्रमश्च ¦ अथ च उपोपविर्य प्रवेष्टव्यानि 
नगराणीति सत्समुदाचारः । तस्मात्‌ स्थाप्यतां रथः। 

सूतः--यद्‌ाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( रथं स्थापयति , 

मरतः--( रथादक्तीयं } सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्चान्‌ । 

सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( निष्क्रान्तः) 

मरतः--( किञ्चित्‌ मत्वावरोक्य ) साधुमुक्तपुष्पराजाविष्छृता वट्यः 
दत्तचन्दनपच्छाङ्कुखा भित्तयः, अवसक्तमाल्यदामशोभीनि 
हारयाणि, प्रकीणो बाद्ुकाः। किन्तु खदु पावणोऽयं विक्लेषः 
अथवा आहिकमास्तिक्यम्‌ १ कस्य जु खदु देवदस्य 
स्थानं भविष्यति १ नेह किठिचत्‌ प्रहरणं ध्वजो वा बहि रिच 


पाकरणदेववन्दनसदाचारपालनात्मक प्रयोजनत्रयमच्र वृक्षावकाड समुपवेशनेनः 
साध्यत इत्यहो सौकयंमिति मावः ।। | 
 साष्वित्यादि--साधुमुक्तपुष्परुाजाविष्कृताः साधूना दान्तस्वान्तेन देकादिपुजा- 
रसिकेन मुक्तैः अवकीर्णे; पुष्पैः कालश्च बाविष्करताः प्राकःदयं समिताः पावंण 
पवंणि तिथिविशेषे भवः † अयं बल्यादिकतः । भह्भकम्‌ अहन्यहुन्यचुष्टीयमानम्‌ ¢ 
भास्तिक्यम्‌ अस्ति दिष्टमिति मतिर्येषां ते आ्टिकाः तेषां मादः कमे वा आरित- 
क्यम्‌ । दैवतस्य स्कन्दाद्यन्यतमस्य । प्रहरणम्‌ भायुवम्‌ ( शक्त्यादि } ध्वजः 


वरह देवदश्ंन जर विश्राम, एक पन्थ दो काज होंगे! एक बात ओौर-नगरोः 
क समीप योडा ब्वैठकर नगर मे भवे करना स्ताहिषए, इस चिरारात शिष्टाचार 
का भी पाख्न हो जायगा । अतः रथ रोको । 

सृत--जो आक्ता ! ( रथ सेका है ) 

भरत--(रथ से उतर कर) सूत, एकु ओर ठे जाकर घोड को विश्रामदोरे 

सूत-जो क्ता ! ( भ्रस्थान ) 

भरत-८ ङक चकर ओर देखकर > यहां ते विधिवत्‌ एरु आरं खीरू के 
नैवेद्य दिये गये है, दीवारों की पुता के उपर चन्दन से पाचों अङ्कुखियो की पचि 
छपे रगा गज है, दरवाजो पर षले श्यै माला लटक रही है, बाहर चारो ओर 
रेत बिी इड है । क्या कोड त्योहार है १ जिसक्धी यह विद्येषता हे, अथवा मवि- 
दिनि का नियमपारन है ? अच्छा, मीतर जाकर दता टगाता हूं । ( भीतर जाकड 


 &७& प्रतिमानाटक्म्‌ 


दश्यते । भवतु, प्रविय ज्ञास्ये ( परविदयावलोक्य ) अह क्रिया- 
माधुर्यं पाषाणानाम्‌ । अहो भावगतिराकतीनाम्‌ । दैवतो. 
दिष्टानामपि मानुषविश्वासतासां प्रतिमानाम्‌ । किन्तु खट 
चतुर्दैवतोऽयं स्तोमः ! अथवा यानि तानि भवन्तु । अपि 
तावन्मे मनसि प्रहषः। 

कामं देवतमिर्येव युक्तं नमयितुं शिरः । 


अ ~ प 
वाषलस्तु प्रणामः स्यादमन्त्रा्चितदेवतः ।॥ ५॥ 
( प्रविश्य ) 


कुक्कुटादिः बहिश्चिह्व बाह्य दैवतविशेषलक्ष्म । पाषाणमयीना प्रतिमानां दरनेना 
हव{दितचित्तस्य भरतस्योक्तिः-- 
महो इत्ि--पाषाणानां शिलोशषकलानाम्‌, क्रियामाधूयंम्‌ शिल्पचातुयंम्‌ । 
बाङृतीनाम्‌ माकाराणणं मावव्यक्तिः बहो । मासां प्रतिमानां दंवतोदिष्टानामपि 
-दैवप्रतिमत्वेन सद्कुल्पितानामपि मानुषविश्वासता मनुष्य प्रतिमाविग्व!सयोग्यता । 


यानीति । यानि तानि भवन्तु दैवतानि वा मवन्तु अन्यया वा मवन्तु, मेम 
मनसि ब्रहषंः प्रतिमानामादरमाजनताविषया तृप्ति रस्त्येवेति मावः । 
काममिति--दैवतमित्येव देवताबुदुध्यैव हिरो नमयितुं कामं युक्तम । ! 
किन्तु प्रणामः न मन्त्रैरचितं पुजितं द॑वतं यत्र तथाभूतः अतएव वाषंलः शूद्रकः 
इव स्यात्‌ । सम्भावनायां चिङ्‌ ¡ दुद्र हि मन्त्रपाठं विनैव पूजयेदिति धर्मशान्ञ 
विधिः, मन््रपाठस्य निषेधात्‌ । शिरोनामने न कोऽपि दोषः, देवतविश्ेषनिश्चयाः 
मावात्‌ मन्त्रषाठस्तु किदेवतक्ृः क्रियेतेति स परित्यज्यत इति मावः 11 ५ ॥ 


जओौर देखक्छर ) अहा, पत्थर की कारीगरी कितनी अच्छी बनी हे ! मूतिया भावः 
व्यञ्जना मे सजीव प्रतीत होती है । देवमूर्विर्या होकर भी मनुष्य मतिया जाः 
"डती ¦ देवतो चारही नहीं। जोह, युद्धं तो इन्दं देखकर अपार जानन्द 
डो रहा हे । 

ये देवमूर्तिरया है, रेखा समञ्चकर प्रणाम करना उचित हे, परन्तु विश्लेष षरि 
य सही होने से बिना मन्त्र पडे ही प्रणाम करना होगा ओर वह्‌ परिपाटी शुष 


छीशतीशेगी ४९५ 
( पुलारी का प्येरा,) 


हृतीयोऽङ्कः ७.७ 


देवकृरिकः--भोः ! नेत्यिकाचसखाने प्राणिधमंमलुतिष्ठति मयि कोल 
खल्वयमासरां प्रातमानामल्पान्तराङ्र्तिस्व प्रतिमागृहं 
प्रविष्टः ९ भवतु, प्रविरय ज्ञास्येः। ( प्रविशति) 
भरत नमोऽस्तु 1 | 
देवकुलिकः-न खदु न खदु प्रणामः कायः । 
मरतः. -मा तावद्‌ भोः | 
वकून्यं किञ्िदस्माञ्च विश्चिष्टः प्रतिपाल्यते । 

{क टङ्तः ऋतिषेयोऽयं निथमश्मदिष्णुता ।॥+दै॥ | 
॑ देवकूरक : दवगुहुरक्षकः । नंत्यकादस्ाने निस्यकमणा दवपजास्वरूपस्य, अव- 
सने समास्तौ, प्राणिधम॑ भोजनम्‌ । अल्पान्तराङृतिः स्वत्पभेदाऽकृतिः समानाहृ- 
` तिरित्ययंः । यादौ प्रतिमानामाङृतिस्तत्तृल्याऽऽकृतिरित्ययं; । ` | 

प्रणामनिषेषे स्वापमानमुमे्य निषेवन्तं देवकु लिक प्रति तदीयेतदाचरणस्या- 
नौचिती प्रतिपिपादयिषन्नाह--मा तावदुमोरिति । 

दक्तव्यभिति- किमपि भस्मासु मल्लक्षणेषु जनेषु वक्तव्यं वाच्यस्‌ › दूषणम्‌ 
( येनाहं प्रणामकरणायोग्यो गध्येय । अथवा } विशिष्टः मदपेक्षयोक्कृष्टः मदयेक्षया 
र्ठ: प्रणासाधिका सी प्रतिपाल्यते प्रदीक्षयते (मदयेक्षयोत्कृ्टःएवं प्रणामं कतुम हंति?)+ 
अयम्‌ मदतता विधीयमानः प्रतिषेघः नन खलु न खदु प्रणामः कार्यं" इल्येतांहश्चक्चन्द- 
परयोगसरूपः प्रतिदेय: किङतः ? अस्मदुदूषणास्मदुकछृष्टप्रतिपालनयोः कारणयोमभ्ये 
केन कारणेन कृतः ? तृतीयं कारणमुद्रक्षते--नियमभ्रभविष्णुतेति 1 मवतः नियमेषु 
तपोऽनुष्टानेषु प्रमदिष्णुता प्रौढिः ( एवात्र कारणमिति भर्तः ) । भयमाशय --नाह्‌ं 
ष्यामि, न वा मदुक्ृष्ट एव प्रणासेऽधिक्रियते, इत्येतत्कारणद्वयनि रासे स्वतपस 
प्रोटिमाजो मवतः स्वतपोविध्नाशङ्कुा कृत एवायं निषेधो भवितुमहंतीति ! अथवा नियके 


देवङ्ुङिक--अरे नित्य नियत षूजापाठ कर रेने के बाद मेरे भोजनादि के 
अवसर पर इन मूवियों से मिरूती आङ्ृतिवारूा कौन इस प्रतिमागृहमे पठा हे £ 
अच्छा, मीतर जाकर पता रुमा हँ । ( मीतर जाता हे ) 

भरत--नमस्कार । | 

देवङुलिक-- नहीं नही, अण्पम मत करो । 

भरतव-क्यो, क्याबातहे१ 


क्या इमं कोरे दोषे क हमार भ्येश्षा. किसी अण्डठे अनामाचिकाश 


[1 


८ 4 प्रतिमानादकम्‌ 


देवकुलिकः--न खल्वेतैः कारणैः प्रतिषेधयामि भवन्तम्‌ । किन्तु 
देवतश्चङ्कया ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि । क्षत्रिया 
हय त्रभवन्तः | 
-मरतः--एवम्‌ । कषत्रिया ह्यत्र भवन्तः । अथ के नामात्नभवन्तः ! 
देवकुलिकः--इक््राकवः | | 
-मरतः--{ सहम्‌ ) इक्ष्वाकव इति । एते वेऽयोभ्याभतौरः । 
पते ते देवतानामसुरपुर घे गच्छन्त्यमिसरी- 
मेते ते राकलोके सपुरजनपद्‌ा यान्ति स्वसुरूतेः। 


-नियोगे प्रभविष्णुता स्वातन्त्यमेवात्र निषेधे हेतुः ? मवतोऽत्र प्रतिम गुहऽधितत्व 
-नैकच्छ्ं राज्यमुज्जुम्मते इति वस्तुतोऽधिकारिणोऽपि मम प्रणमनक्रियां वारयत. 
-स्तवेयं स्वेच्छामात्रानुवत्तनेदि मावः ।। ६ ॥ 

एतैः दोषकटुषितत्व-प्रणामायोग्यत्व स्वेच्छाचारित्वैः । परिहरामि भवन्तो 
"ब्रह्मणाः दैवतश्नमेज प्रतिमा एता मा प्रणंसुरिति निषेवामि । अत्रमवन्तः पूज्याः 
-मुत्तिषु चित्रितः । 

पते त इति--अतिप्रसिद्धा इमे इञ्वाक्वः दैवतानां देवानाम्‌ असुरपुरवधे । 
-राक्षसै समं युद्धे तदवे अभिसरीं साहाय्याय ममिगमनं गच्छति । देवसाहाय्याथं राक्ष- 
सान्‌ हन्तु स्वगं गच्छन्तीति ! एतेन इक्ष्वाकूणां देवासाध्यराक्षसवधसमणतवप्रतिपा- 
दनेन तदयपेक्याऽचिकपराक्रमश्षालित्वं व्यञ्जितम्‌ । एते ते इष्वाक्वः स्वसुछतैः 
-स्वादरितैः पुण्यैः सपुरजनपदाः सनमरप्रजाः शक्रलोके स्वँ यान्ति एतेना पृण्य- 


दी अ्रदीच्ता कर रहे ह्यो ? यह्‌ मणाम्‌ करने का निषेध क्यो कर रहे हो ! क्या यह 
तुम्हारा अधिकारमद तो नहीं हे ?॥६१ | | 

देवकलिक-- नहीं, इन कारणो से नदीं रोक रहा ह, डिन्तु इसलिये रोक रहा 
दकि कीं तुम ब्राह्मण होकर देवमृकत्तिके रमसे इन राजमूतियों को प्रणस व्‌ 
करस्य) ये इत्रिर्यो की मूरियां है देवध्रतिमायें नहीं है । 

` भरत--अच्छा, क्या ये रत्रिय महानुभाव ह, तो फिर ये कौन महानुभाव हैँ! 

देवङ्लिक-ये इच्छाङ्वंश्षीयर्है । 

भरद--इच्वाङ्वंशीय ! यदी अयोध्या के राजा ! 
येवेही लोग, जो असुरुर के विना मेँ देवों की सहायताके स्यि जाते थे । 
-क्याये वेट, जो अपने पुण्यप्र वाप खे अपने नगर तथा श्रजाजन के साथ स्वगं 


ठृतीयां ऽङ्कः 


पते ते पराप्लुबन्तः स्वसुजबरजितां कृत्स्नां वसुमती. 
मेते ते, खव्युना, ये चिरमनवसिताद्छन्द्‌ ्टगयता ॥ ७ ॥ 
भोः ! यदच्छया खलु मया महत्‌ फमासादितम्‌ ! अभिधीयतां 
कस्तावदन्रमवान्‌ १ 
देवकुलिकः--अयं खदु तावत्‌ सन्निदहितसनैरतनस्य विश्वजितो 
यज्ञस्य प्रवदैयितां प्रज्वितधमेप्रदीपो दिरीपः । 
अरतः-- नमोऽस्तु धमैपरायणाय । अभिधीयतां कस्तावदच्रभ वान्‌ ! 


यायय यतापि मनमि 


प्रकषः प्रत्याय्यते । एतै ते स्वमुजबलजितां निजबाहूपराक्रमायत्तीङ़तां कृरत्स्नां 
समग्रम्‌, महीं पुथ्वोमु, प्र प्नुवन्तः सन्तीति शेषः। एते ते छन्दं मृगयता इच्छा- 
मनुवत्तंमानेन मृत्युना कालेन चिरं बहुकालम्‌ अनवसिताः अमक्षिताः । भूतिर्नो 
जायतामुः एवभिच्छतामेवेक्षवाकुणां प्राणहरणे प्रभवता मृत्युना तत्प्राणहुरणे 
तदिच्छानुवत्तंननेवोपाय इति म॒त्युजयप्रमुत्वरूपः प्रकषं: } अन्यत्‌ स्पष्टम । सुवदना- 
वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यया--सुवदना जौ म्नौ य्मौ ल्यावुषिस्वरत्तंदः |! ७ ॥ 

महदिति~~महत्‌ फलम्‌ महापुर्षप्रतिमावलोकनरूपम्‌ । | 

सन्तिहितसवंरटनस्य सन्निहितानि विश्वविजयोपाहूतानि सवं रत्नाति सकल- 
विधानि अन्च्य॑वस्तरुनि यस्य तस्य । विश्वजितः तदाख्यस्य यज्ञविशेषस्य । प्रवत्तं 
यिता आहुत्त । प्रञ्वलितघमंप्रदीपः प्रज्वलितः सततप्रदीष्ठः घमं एव प्रदीपो यस्य 
स तादृशः । धमंस्य प्रदोपत्वञ्चान्धतम सावृतोत्तररोकमा्गपरदहेकत्वादू बोध्यम्‌ ॥ 
घर्मेकपरायणाय घमं एकः परमयनं गति्थस्य तादृञ्चः, धर्मेकनिरत ₹ईत्यर्थंः । 
तस्म घमंनिष्ठाय । 


जदेथे१क्यायेवे हीह जोअपने बाहुबरु से सम्पूणं भूसण्डरको जीतकर अपने 
अधिकार में करते थे † ओर जिनकी स्यु अपनी इच्छा पर निभैर करती थी ॥७॥ 
अहा †! अकस्मात्‌ मुषे महान्‌ फट मिलू राया । अच्छा, बताइये ये कौन 
महानुमाव हैः ? | 
देवकुलिक--ये हँ महाराज दिलीप, जिन्होनि सभी रत्नो को इ कटा कर विश्व- 
जित्‌ यज्ञ पूणं कर धर्म॑ प्रदीप को प्रकाशित किया थ। | | 
भरव--धर्मप्राण को नमस्कार । (प्रणाम करत हे) जगे किये, ये कौन है 


<° । प्रतिमानारटकम्‌ 


देवकुलिकः--अयं खदु तावत्‌ संवेशनोस्थाषनयोरनेकना्यणजन- 
सहसभयुक्तपुएखह शब्दसवो रधुः । 
भरतः--उशहा बंख्वान्‌ दत्युरेतामपि रक्षामतिक्ान्तः नमोऽस्तु 
जराह्मणजनावेदितराज्यफलाय । अभिधीयत्ता कस्तावदत्र भवान्‌ ! 
देवकुलिकः--अयं खदु तावत्‌ । त्रियावियोगनवंदपरित्यक्तराज्यमारे 
नित्यावश्यस्नानप्रश्ान्तरजा अजः । 
भरतः--नमाऽस्तु शेखाघनीयपरश्चात्तापाय । ( दशस्थस्य प्रतिमामदले- 


` स्वेहेति--ंवे्नोत्यापनयोः यनवेकागा तत उत्बनन््वरम च संवेदोति--स्ंवेशनोत्यापनयोः कयनवेलायां तत उत्यानवेलायां च अनि 
ब्राह्मणजनसहलप्रयुक्तपुण्याहशब्द रवः--अनेकरगणतंः ब्राह्मणजनसहसं : सहस्र 
सङ्ख्य ब्रह्मणे: प्रयुक्तः कृतः पुण्याहशचन्दरवः पुण्याहमन्धर वाचनध्वतियंस्य स तथ. 
भूतः \ यं शयानं जाग्रतं वा ब्राह्मणाः स्वस्तिवाचनेन संव्धयन्तीति भावः । 
एतां रक्षामपि बहुब्राह्मणङृतपुण्याहसन्दरवङृतामपि गुक्षिम्‌ 1 अतिक्रान्त 
मतिक्रम्य कतव्रवृत्तिः । ब्राह्मणेषु तथाशीःपरायणेष्वपि मू्युनं शक्तो निवत्त॑पितु 
पर्यनुयोगः । 
प्रियावियोगनिववंदपरित्यक्तराज्यमारः--त्रियायाः इन्दुमत्या: वियोगेन विररैष 
निवेद: विषयवैमूल्यं तेन परित्यक्तो राज्यमारो घरणील्ञासनमासो येन स 
नित्यावभृयस्नानप्रश्ान्तरजाः नित्यैः प्रतिवासरोपक्लृप्तैः अवसृयस्तानैः यज्ञ 
दीक्षान्तामिषेकंः भशान्त प्रक्षालिति रजः रजोगुण्ङृतमन्तरशषुदधत्वं यस्य स तथा। 
बेन्योऽपि हि रजसाप्डुतौ जलेन स्नात्वा रजोरहितो मवतीति तथोक्तिः । 
दकाघनीयपश्चात्तापाय--श्लाघनीयः भ्रहञ सायोग्यः पश्चात्तापः त्रियात्यासक्तिविः 


“~~~ ------------------- - -------------------------------------- 


 देवङ्लिक्र--ये हें महाराज रघु । जिनके कान सोते-जागते खमय जह्धणों 
के पुण्याहवाचन की अन्त्रभ्वनि से पूणं हुआ खूरते थे । 
भर्त--ओोह ! भ्रबरू मौत इस घेरे को भी पारकर गड । ब्राह्मणों की सेवा 
खमम्र संपत्ति जपित करनेवारे महाराज रथुको मेरा भणाम । ये आगे कौन है ! 
देवङ्छिक-ये ईँ अपनी भयतम महारानी के वियोग में विरक्त होकर राज 
पाटको त्याग देने बारे ओर नित्य अरति कयि जाने वारे यज्ञ के अवसाने 
अभिषेकां से सम्पूणं कर्मषभार को धो देने वारे महाराज अज \ 
अश्त--प्रञ्ञंसनीय पञ्ासाप, आपको भसस्कार । ( दशरथ की परतिभाष्षो 


कयन्‌ पर्याकरुखो भृत्वा ) भोः ! बहुमानघ्याक्षिप्तेनं मनसा सव्यक 
नादधारितय्‌ । अभिधायतां कस्ताबदत्रभवान्‌ ? 

देवकुलिकः- अय {दलछपः 

मरतः-पितृपितामहो महाराजस्य ! ततस्ततः! 

देवकूक्किः--अच्रमवान्‌ रघुः | 

मरतः--पितामहो महाराजस्य । ततस्ततः | 

देवकुलिकः -अच्रभवानजः | 

मरतः -पिता तातस्य किमिति किमिति 

देवकु लिकः--अयं दिलापः, जयं रघुः, अयमजः | 

मरतः--भवन्तं किच्चित्च्छामि। धरसाणानामविं ब्रतिमाः स्थाप्यन्ते ९ 


पयोऽनुतापो यस्य तस्मै । प्रियावियोगदूनस्व तत्डेदाकाङ्ृतयेऽहुरंहः संवैप्रवुत्तिः 
्रश्ंसनीयेति भावः ! पर्याकुलः--पृष्पुवंम्थंमपि पुरतो द॑दारथश्रतिमत्मारोक्य 
 भ्याक्षिप्तचेताः करिमिदमापतितमिति क्षोभेणे कषदेऽस्तव्यस्तचित्त दशः । जहुमातेव्धां* 
क्षिप्तेन पएरुषगौरवादन्यत्रासक्तेन गुणगौरवभावनाङषटहदयतया प्रदीयमानमपि परि- 
चयं पुनः प्रष्टुमयं कारणोपन्यास्ः । ममिधीयतां पुनश्च्यताम्‌ । | 

घरमाणान्सं जीवनं धारयताम्‌ । धृद्-प्राणधारणे इत्यस्य तु नायं प्रयोगः 
तथा सति च्ियमाणानामिति स्यात्‌, किन्तु धुन्‌-धारणे इत्यस्यैब । 


देखते हृषु ओर घबरा कर ) सेरा हदय महापुरुषों की गीरबिन्त रै कमे गया 
था, इसख्ियि ठीक से समञ्च नहीं सका । अतः फिर से आप अता्वे- ये कोम है १ 

देवकुणिक--यह दिलीप हे ¦ | 

भरत-- महाराज के प्रपितामह ¦ अष्ट चलिये 

देवकिक- येह रघु। 

भरत- महाराज के पितामह ¦ इसकं अग्गे ¦ 

देवकुलिक--ये है अज । 

भरत-मद्यराजः के पितं \ क्या क्य ! क्या ! 

देवुटिक-ये दिषश्टष दहै, ये रघु है, ये अज हे । 

स्त--आापसे कुछ पृ्ना चाहता हूं । क्या जीच्तिं ङ्य भी अतिमाय 

स्थापित कीः जती हे! 


<स; प्रिभानाटश्म्‌ 


देवकुलिकिः--न खदु, अतिक्रान्तानामेव । 
भरवः--तेन श्याप्रच्छे भवन्तम्‌ । 
देवकुलिकः--ति्ठ | 
येन प्राणाश्च राज्यं च श्लीश्चुल्काथे विसजितःः। 
इमां शशारथस्य त्वं प्रतिमां क्क ख पृच्छसे १।८॥ 
मरतः--हा तातं ¦ ( मुच्छितः पत्ति । पुनः प्रत्यागत्य ) 
हृदय ¦ मव सकामं यत्कृते शङ्से त्वं 
. अ, ५६ 
ग्टणु पिठ्निधनं तद्‌ गच्छ धेयं च तावत्‌। 
अतिक्रन्तानामेव इह लीलां सामाप्य लोकान्रे गतानामेव । 
आपृच्छे गच्छन्नासन््ये । . नमनकालिकमनुज्ञायाचनामन्त्रणादिकमाप्रक्न 
उच्यते, तथा च कालिदासेन प्रयुज्यते मेषदू ते--'भपुच्छस्व प्रियसख ममुं तुङ्खमा- 
द्य दहौरम्‌" इति । "आड नूप्रच्छ्यो" रिति तद्‌ । 
येनेति--येन राज्ञा दशरथेन स््रीशुल्कार्ये विवाहावसरे चयं देयतया प्रि. 
जातं द्रव्यं ख्रीशुल्कं वद्यं प्राणाः राज्यं राज्यकमं च विसजिताः परित्यक्ताः, तस्य 
दशरथस्य इमां पुरोवत्तंमानां प्रतिमां त्वं किन्तु पृच्छसे किमिति न जिज्ञाससे। 
¦जज्ञास्यचरि त्त्वाचयाऽभमिधानष्‌ । अद्र प्राणा विसजिताः, राज्यं च विसजितः 
मिति किदुगवचनविपरिणामेनान्वयः कायः, अन्यथ कृदोषे नप्‌ खक्बहुवचनप्रसक्ति; 
स्यादिति बोध्यम्‌ ।! ८ ॥ | 
` प्रत्यागत्य--सं्ञां लब्ध्वा } 
इदयेति-हे हदय चित्त ! सकामं पूणं मलो रयं मव । पणंकामत्वं च स्वशद्ध- 
तार्घाविसंवादादित्याह~ - त्वं यक्ते यस्मिन्‌ विषये राङ्कुमे स्वाकणं नीयत्वेनोत्प्रक्षसे 
स्म, तत्‌ स्वारद्धतं विषयं श्यणु बाकणंय तिद्खङ्कु निञ्चमय स्वाशद्कितं पितृमरण- 
मिति मादः । मव्येमायं जायमान रशकुनलक्षणं रन्यैश्च विकृतिदशंनादिभियंत्वया 


देवकङ्िकू- नहीं जी केवर शतको कीं । 

भरत-अच्छा, अब आप मुञ्चे आज्ञा दे । 

देवङ्टिक--उहरो, 

जिन्न खी-शर्क ॐ स्यि अपने राज्य सौर भाण सव ऊर छोड दिये, उन्ही 
महाराज दश्चरथ की प्रतिमा के विषय सें आप क्यों ऊर नहीं जानना चाहते १॥ 

भरत--हा पिताजी ( मूच्छित होकर गिरता है, एर होश मे जकर ) 

हृदय,अब तुम्हारी कमान पूणं है, जिसकी पुर्हं जादा थी, चह पितृमरभ. 


तिने 


वतीयोऽङ्कः श ` 


श्पृशति [३। यटि नीचो मामयं (२, ~ 39 
ह्स्वथ च भवति सत्यं तच्च देयो विद्ोध्यः ॥ ६ ॥ 
आयं ९ ॑ | 
दवकुलिकः--आर्येति इश्ष्वाङङकालापः खल्वयम्‌ । कत कैकेयी- 
पुत्रो भरतो भवान्‌ नलु ए 
अरत.--अथ किम्‌ , अथ किम्‌ । दश्चरथपुच्रो भरतोऽस्मि, न कैकेय्याः | 
देवङुलिकः--तेन ह्यापच्छे भवन्तम्‌। 


पितृपादनिघनवृत्तम कणंनीयत्वेन सम्मावितं तदधुना श्वुण्वदात्मनः पूरय मनःकाम- 
मिति स्यष्टाथंः ! तु किन्तु नीचः महितः अयं शुस्कशब्दः मां स्पृदीत्‌ यदि मां सम्ब 
ध्नीयात्‌ विषयीकरर्यात्‌ , मद्राज्याक्षिषेचनं शुल्कशन्दायत्वेन दक्तुरमिप्रेतं चेदिव्यथंः 
( न केवलं कृथनमात्रेण किन्तु तत्सत्यत्वपरीक्षणेन ) । अय च सत्यं मवति यदि, 
(तदनं तदमिभ्रयेणोच्यमानं सत्यं यदि) तत तह देहः विशोष्यः अज्तिषु पाकादिना 
शुद्धि प्रपणीयः । अयमाशयः--अन्पोऽपि कतमहापापः प्रायश्चित्तान्तरेणाशोध्ये 
स्वपापि क्चिदग्तिपुटे सथित्वा प्राणान्‌ जहाति शुदधचति च, तथेवाहमपि यदि मदीय- 
जनन्या सदमिषेचना्थ॑मेव स्वविवाहशयुल्कभावेन राज्यं याचमानया प्राणाः पितरपादा- 


नामपहारिता इति सत्योक्तिस्तदा अग्िपुटे द्वा स्वं निजमयजःक्षालयि ष्यामीति ॥ 
आर्येति मायं इत्येवं रूपं सामान्येऽपि जने सबहूमानमामन््रणं सम्बोधनम्‌ 
इष््वाकूकुरोत्पन्तपुरुषससाघारणम्‌ । इयती सुजनत्ता नञ्रता सि्ठभाषिता चैतेष्वेव 
सम्भाव्यत इति भावः 1 
अथ किम्‌ मङ्खीकारेण इकष्वाकुकुलत्वमात्र स्वीकृतिः प्रदत्ता न सर्वाश, तदाह- 
न कैकेय्प्रा इति । | 


चृत्तान्त सुनो ओर धीरज बधो । किन्तु रउ पज ज) हन्त इय { यदि श्री-शङ्क मे याचित राज्य हाय † यदि श्रीशुक में याचित राज्य 

का उदेश्य नँ बनत्या गया होगा, तब तो देह कौ शुद्धि करनी होगी अथात्‌. 

कड़ी परीका देकर अपना निर्दोषस्व साबित करना पडेगा ॥ ६ ॥ 
आयं ! | 
देवङुङिक्छ--"ायं" कहकर बात करना तो इच्वाङुवंशी रोर्गो का कमह, 

क्या भाप केकेयीपुचत्र भरत तो नहीं है १ = 
भरत-जी हो, दह्यरथ का पुत्र भरत हँ, कैकेयी का पुत्र न्दी । 
देवकुकिक--अच्छा, अब भाप सक्ते आज्ञा दे । 


भरतः--तिष्ठ ! शेषमभि ज इनन । | 
देवकु लिकः क्राः ग्निः ‹ भरुयतयम्‌ {¦ उप्ररतस्तत्रमन्मान्‌ दशरथः । 
सीतारक्ष्मणसहायस्य रामस्य वनगमनप्रयोजनं न जाने । 
सशत-~-कश्रं कथ मार्योऽपि बनं गतः ! ( द्विगृणं मोहमुपगतः ) 
देवकुिकः--कुमार ¦ समाश्वसिहि समाश्वसिहि 1 
भरतः--({ समत्य ) | 
 अयोभ्यामटवीमू्‌तां पित्रा भ्रात्रा च वर्जितम्‌ । 
पिपासार्तोऽदुघाचामि क्षीणतोयां नदीमिच ॥ १० ॥ 
आयं ! विस्तरश्ववण्रं मे मनसः स्थैर्यमुस्पादयति । तत्‌ सवमरनवक्नेष- 
मभिधीयताम्‌ । ॥ि 


` का गतिरिति-मयोध्यावृत्तान्तममिधातुमागुहीतस्य मम कष्टनिवेदयेऽपि तस्मि 
वृत्तिः क्त्य वत्यनस्युपायतामापद्य परितापं व्यनक्ति । उपरतः मृतः । 

 अयोभ्य्रामभिति-पित्रा परलोकप्रवासेन भ्रात्रा वनगतेन चं वजितां परित्यक्तम्‌ 
अत॒ एव प्रियजनपरिहीनतया निरानन्दामटवीभूतामरभ्यमावं गताम्‌ अयोध्याम्‌ 
पिपासया पानीयासिकराबेण आत्तं; पीडितः क्षीणतोयां शुष्कजलां नदीं धारामिवं 
लनुषावामि । जयमयंः--यथा कोऽपि पिपासात्तंः मरुषु शुष्यत्तोयां स रितमनुघावन्‌ 
विफलामिलाषो भवति, तथेवाहुमपि प्रियपितृपादस्नेहपरायणच्ना वृदिरृक्षयोमाभ्या- 
मपि ताभ्यां विरहितै मयोघ्यानामनि पुरे प्रविहश्ामि,ठत्रामिटाषपूत्तरसम्धवादिति 
उपमात्रारङ्कारः।) १९॥ | 

 विस्तरश्रवणं विवरणपुवंकाकणंनम्‌, ( पितृश्रातुन्यसनस्येति शैषः } स्थम्‌ 
कुरो माववधुयंम्‌ , अनवशेषं निःशेषम्‌, जभिषिच्यमाने राञ्यधघुरि नियोज्यमाने + 


भरत--उडरिये, ओर कुछ किये । . 

हेवक्खिक--क्या किया जाय ? सुनिये । महाराज दशरथ अब नहीं रहे! 
सीता ओर रूष्मणके साथ राम क्यो वन्‌ चङे रये ? इसका पता सुक्षको नहीं है । 

अरत श्या आयं भी बन को चरे रये १ ( फिर मूच्छित होते है ) 

देवङुकिक--कुमार, धीरज धरो, धीरज धरो । | 

भरत--( होश मे आकर ) | 

हाय पिताजी ओौर आयं राम से न्य इस वन के समान अयोध्या मे जा रहा 
र, जसे कोहं प्यास आदमी सूखी नदी की भोर दौढतए जा रहा हो ॥ १०॥ 

आयं, विस्तारधूंक सुनने से मेरे भन को कुछ सहारा मरू रहा है, कपया 
पूरा दृत्तान्त कष्ट सुनाडेये । च 


ए ५५ 


भिषिच्यमानि तत्रभवति रामे भवतो 


= 


देवदुलिकः--ध्रयतां, तश्र भवता राज्ञ 


जनन्याऽभिहितं किङ 
रतं | ॑ = ^ ^ 
तं स्दत्वा शुठकदोषं भवतु यम छतो राजेत्यामहतं 
्ेयेणाश्वखन््य! बज संत ! वनमित्यार्योऽप्यसिदहि 
तं द्ष्ट्वा वद्धचार लि्यनमखददा सा नद्ु गतः 
पास्यन्ते यिकधकापा नु मथि खशाः शेषाः प्रङ्तिभिः ॥ 
( मोहेसूुपयतः 


सयव 


१! 


अचर वत्तंमाना्धकनानचा कैकेय कन्त कविष्नर्य अभिवेकप्रवुत्तिकालिकत्वमुक्त तेन 
-च ताहिकग्य्वहारस्य नितान्तमनौदित्यम्‌, तेनाधिऽखेदावहत्वं च व्यद्धितम्‌ ! भवतो 
जनन्या त्व मात्र, अद्रि तस्या नःम्तोुपादानं क्षोभस्य व्यस्छना्यंम्‌ | 

तिष्ठ अलमितोऽेऽगिधायेत्ययंः ¦ एतावर्तव तदाचरितेन तन्मनोवृक्तेः परिचये 
शेषस्य स्वयमूहितुं क्वयत्वादिति भावः । 

तं श्मृत्वेति--तं पूर्वोक्तं शुल्कं वंवह्किपणस्‌ ( अनर्भकारितया } दोषु 
| स्मृत्वा मनसिक्स्य "मम कैरे्याः सुतो भरतो राजा भवतु" इति ककेय्या राज्ञेऽसि- 
। हितम॒क्तम्‌, तदधर्ण स्वोक्तस्यार्थस्य राक्ञा स्वीक्ततवै कमै जातेन 
विश्वासेन आद्दसन्त्याऽदहिकसफल तय सम्तोषं वहन्त्या तया कंके्या आध्यं: रामोऽपि 
। “वं वनं ब्रज चतुदंन वर्षाणि वने निवासे व्यत्तिगमयेत्तिः भभिहितः उदीरितः १ तं 
 . रामं बधचीरं "वनवासाय प्रस्यादुकामेन तदुपुक्तवसनादिश्छरणीयसि"तिपरिहितवः 
 ल्कलं इष्ट्वा राजा दशरथः लसदृदां स्वरूपपलनुरूपं निधनं मृत्यु गतः । पुशोकेन 
` श्राणान्‌ पर्य्याक्नीहिव्यर्णः । ( लघुना कंकेय्या तथाऽनुष्ठिते ) शषाः सर्घंस्यास्थं 


देव्कचिक-- सुनिये, जव मानं लीय मकारा राजङ्सषर राम का जभिषेकः करं 
रहे थे उस समय पकी जातां ने कषा“ ˆ“ ` 

उस अनर्थकारी विवाहशुङ्क डी. यादं आनेसे कष्ाहोगा कि सेरा पुत्र 
राज्याधिरूढ हो" । इस प्रार्थना के सफल हो जानि से उसका हाटक व॑र धट गयां 
ड्योगा. जीर उस्ने टखरी प्रार्थनाः की होगी हि दन्‌ कौ जयि! वकर्कहूधारी 
रामच्छो चन जाते देख रालः बेमौत सर गये हग । इन सवं दात से इुःखीं अजा 
इनं सभी बाती छा सूज 


यसे मानकर शिक्छारती होगी ! उसच्छा धिक्कारना दीक , 
भीहि + ९५१ 


८६ प्रतिमानाटकम्‌ 


(नेपष्ये ) 
उत्सरतायौः ! उत्सरत । 
| उश्सरह अय्या ¦ उस्सरह्‌ । 
देवकूलिकः--( विलोक्य ) अये, 
काटे खरवागता देव्यः पुत्रे मोहमुपाते । 
हस्तस्पशा हि मातृणामज्ञलस्य जलाज्ज{ ङः) १२॥। 
„ (ततः प्रविशन्ति देव्यः सु मन्तेश्च-~) 
सुमन्त्रः--इतं इतां अक्त्यः । 
ुराचरणस्य फलमुताः विकप्रलापाः धिभित्युक्तयो निन्दावादाः -्रङृतिमिः (दवस चतम तुक्तयो लिन्यावादाः अङ्तिभिः ममात 
पुरोगैः पुरजनैः मथि भरते पात्यन्ते निधीयन्ते 1 अयमेष भरतो यदर्थंमयमनयः 
समूषनतो धिगिमम्‌ इत्यधिक्षिपन्ति जना इति भावः । तिष्ठेत्यनेन शैषस्य स्वयमह 
व्रतिन्ञातं तदनेन प्रकाहितमिति बोध्यम्‌ 1 १२ ॥! 
दश्चसयप्रतिमां साक्षात्तु कौसल्यादयो देव्य जालिगमिषन्ति, तदेतदवस्थानू 
कूपं समुदावारमाचरति परिजनः--उत्स रतेत्यादिना । 
काज इति- देव्यः कौरल्यादयो राजाङ्गनाः काले उचिते समये आगताः 
उपेताः खद ! तदेवं समयं यितुमाह--पुत्र इति । पूतरसमाद्वासनावसरस्योपस्थि 
त्वादवासामघूलोपसत्तिः कालान्तरोपसत्तयपक्षया समधिकोपयोगेत्याशयः । नू 
सामान्यजनेनापि मृच्छितस्य मरतस्य- वौजनादिनोपचारेण सूच्छाया निरसनीयते 
॑ तन्मात॒भामुपस्यतिर्नाधिकप्रयोजनेत्याशङ्कायामाह-- हस्ते ति । मातृणां हस्तस्परं 
मातुमिः क्रियमाणः पाणिकरणकः स्पञ्ञंः अजलस्य जलरहितस्य जलायिनः जलः 
स्जलिः स इव तृक्िप्रदो मातुहस्तस्पक्षं इति मावः । अत्र सामान्येन विदोषसमथ 
नरूपोऽर्यान्त रन्धासोऽरङ्कारः \1 १२ ।॥। 
श (नेपथ्यमे ) 
इट जाये । इट जाइये । 
देवङकिक-- ( देखकर ) जच्छ, 
पुत्र के मूच्छित होने पर माताये जा गड, बड़ा अच्छा इजा! क्योकि पुत्रम 
स्थि मावा छा इस्वस्पशं प्यास के किष जरुघारा के समान हुभा करता है ॥१२ 
( देदियों तथा सुमन्त्र का प्रवेश ) 
सुमन्प्र-महारानि, आपरोग इधर से जवं । 


तृतीयोऽङ्कः ८७. 


ष्दं गृहं तव्‌ प्रतिमादचषस्य नः सञच्छ्ुयो यस्य स हस्यदुरुमः 
अयन्त्रतेरध्रतिहारिकागतेविना प्रणाम पथिकैरुपास्यते ॥१३॥ 
( प्रविश्यावलोकश्य ) भवत्यः ! ब खदु न खदु प्रवेष्टव्यम्‌ । 
अयं हि पतितः कोऽपि वयःस्थ इव पार्थिवः 
देवकुखिक्‌ः 
परश्ङ्कामलं कतु गष्यतां भरतो ह्ययम्‌ ।। १४ ॥ 
( निष्क्रान्तः } 


जनयन दलानाककमयतायाकाायायननयधणयाययोयोनायाय्ययतेमययपयकथयपययययवधाराायथाणरयियियतानडोिदद ०४. 


इदमिति । यस्य प्रति मागुहस्य समुच्छुय ओन्तत्यम्‌, हम्यंदुलंमः प्रासाद- 
रापः सः प्रसिद्धः, तदिदं नितरां प्रसिद्धम्‌ , नः अस्माकं हतभाग्यानां प्रतिमा- 
म्‌ 


नुपस्य ` प्रतिमाल्पेणावश्शिष्टस्य रजः प्रतिमागुहम्‌ अस्तीति दषः । ( यत्‌ इदम्‌ 
ध्र तिमगृहुम्‌ }) अप्रतिहारिकागतैः द्वारषालनैरपेक्ष्येण प्रविष्टैरतत एवं गयन्तितं 


केपाटादिनियन्त्रणरहितैः पथिकः अध्वगैः विना प्रणामम्‌ अन्तरेणैव नमस्कारम्‌ 
उपस्थिते मागंश्नमाचनोदनाय निक्लाहिवाह्नाय वा अध्युष्यते । साक्षान्नुपस्य भवन 


प्रतीहारिद्रामतैः पदे पदे नियन्व्ितैः अमात्यादिमिरपि प्रणामादिसमचितदलिष्टा- 


चारपुवंकं प्रविश्यते सेव्यते च, प्रतिमा गृहमिदं तु पथिकः स्व्यं निरवरोचं प्रविदयते 
भ्रणामादिकमन्तरेणैवाध्युष्यते चेति प्रत्तिमागृहस्य राजगृहानयुनताल्यो व्यत्तिरेक 


प्रविशन्तीनां देवीनां निवेधः कतः, सम्प्रति दत्कवारणमाह--अ्यमिति । 


वयःस्थः वयसि वत्तंमानस्तरुणः पारयिव इव दशरथ इव कोऽपि पतितः भूमौ चिर- 
तितः । अस्तीति शैषः } 


परशद्धूां परः भरताद्धिन्नोऽयमिति शद्धा वितकंकत्त्‌ मु अलं वुधा,परोऽयमितिमा 
शङ्कष्ठा इति मावः । नियमेन बोधयन्नाह-अयं भूमौ मरतः पतितः गु ह्यताम्‌,उत्याःय 
मद्कमारोप्यजीतलजकरवीजनःदिकोपचारेण प्रङृतिम नेतुसिमं प्रयत्यतामिति यावत्‌।। 


यह है कि प्रतिमारूप से मवस्थित महाराज का सदन, जो ऊंचाई मँ राज- 
महो से मी बड़ा है । यात्री रोग यदहौँ बिना रोक-टोक के आते जाते ओर बिना 
प्रणाम के उपासना करते है ॥ ३ ॥ 

( लेढकर ओर देखकर ) आप अन्दर सत आं 

यहा कोड कमार गिर पडाहे। मालम पडताहे जैसे राजा दश्षरथकी 
अवानीढकी देष हो। 

देवङुरिक -आप दूसरे ऋ आडाङ्का मत ये मरत दै, इन्दे संभारिये॥१६॥ 

(जाताहै) ॥ 


देष्यं--( चहक्तोपमम्य } हा जातं ! भर्त ¦ ( हा जाद { शरद ¦ ) 

भरतः-( किञ्चित्‌ समारवस्य ) आयं 

सुमन्त्र --जयतु सहा ( इव्यर्घोक्तं सविषादम्‌ } अहा स्वेरसरहश्यप्‌ 
मन्ये प्रत्तिमास्थो महाराजा व्याहरतीति । 

मरतः--अथ सातणामिदानीं काञवस्था । 

देष्यः-- लात ! एषः नोऽवस्था । { अवगूण्ठनसपनयन्ति ) 
जाद ! एसा णो अदत्या } 

घुमन्तरः--भवत्यः ! निगृह्यतामुस्कण्ठा । 

भरतः--( सुमन्त्रं विलोक्य ) स्ेखद्ुदाचारसन्निकश्स्तु सां सु चयतिः 
कचिचत्‌ तात ! सुमन्ता जवान्‌ चनु ८ 


> 


स्वरसाहृदयं वाग्भङ्गी तुल्यत्वम्‌ , येन भरते बदति प्रतिमागतो महारा 
वदतीति सादशोऽपि चिरसहदरो जनो श्राम्यति) 


डनी तातपादतिधनराम प्रवास्ानन्तरम्‌ । 
खवयुष्ठनमपनयन्ति--अवयुण्ठनपटमयनीय स्वक्षिरःसिन्दुरप्रमोषं शि रोधूनः 


जनितं श्वयथं च दशं यन्ति, तेन नितान्तक्छेशावव्याऽनक् रोच्चारणमेवावेदिता मवति 
निदद्हा मनस्सु तियम्यताम्‌ ! उत्कण्ठा जावेगः । 


सवंसमुदाचारसन्निकषंः सर्व॑स्मिन्‌ सरवप्रकारके अवगुण्ठनापनयनादिल्पै (ष 
विस्तन्धवुढ मन्विसिन्तपुरुषसन्निकर्पे वि वातुमयोष्येऽपि } स न्निकष; सच्चिविस्थितिः 


मां सुखयति बोवयतिःनरुको सवानि" ति अनुमाय नुभिततेदाथं निश्च यायो 
हुरल्ति~क्च्चिदिति । अव्रगुण्ठनापस्ारणादिकंकायं रा जदःराणायत्तिदिविक्ते प्रियपुत् 


रानिया-( वेग से समीप जाकर ) इ पुत्र ! सरत । 


भश्त--( ऊख होर मे आकर > आयं ! | 

सुमन्वर-जय हो सहा“ ( आधा कहद्छर मी शेरू से ङख्क्छर ) जहा 
कितना स्वरसादद्य हे ? ज्षएत होता हे जसे ददार्थक्छी प्रतिमादही बोरर्हीष्े 

भरत-माताओं की क्या अवस्थ है !? 

रानिर्या--युच्र, यह इम्यरी अवस्था है । (घूघट इटाती ह) 

सुमन्त्र--देवियों, अपने आवेग को रोके 


ुखच्त्र च्छो देखकर ) सभी भूर कै व्यवहार मेँ आपकी उपसथा 
से मुञ्चे जान पडता है, जप सुमन्त्रः? 


भवत 
प 


¢ 3 ( पः ४ { ५4 
नि श्टुन्यद्य स्थस्य सृत 


ि 


व कंखल्या । 


। | । ू_ 
दयन्वः- वाहम्‌ } इयं तत्रभवता रसस्य जनन 


दिपदिजिनःदिमात्रसन्निवाने संभवति, गदति च सिहते तत्ताभिराचरितमिति 
कार्येण लपादिसवादेन चात्र मरतस्य सुमस्त्रपरिचय वोच्यः । 
यदः इद्ि--चिरलीददोषैः दीधंडौविपुरषसुलमैः स्वश्रियजन- 

दिपद्दनिषातम्रव्यक्षीकरणादिरू्ैड्‌ षणः अन्वास्य नानः अनुगम्यमानः, इतच्नमावेन 
कृतरतया विडस्व्यमानः लोकैः तघ्नेऽयसि हति परिहास्यमानःः (स्वामिमरणेऽफि 
तदननुवुत््या परिहासः } अहं सुमन्त्रः तस्मत्‌ प्रसिदधपराङ्कमे रुपत्तौ विपन्न 
विपद्ग्रस्ते मृत इत्यथः, शुन्यस्य राज्ञः रहितववेन रक्तस्य रथस्य सूतश्च खकः 
जीवामि कथित्‌ प्राणान्‌ धारयामि । यहं चिरजो वितां नास्त्य्‌ 
इ्ट्यं राजमरणसमवनवात्तादिदज्ञंनावसरं मनोग्ययकं नाव्यगमध्यम्‌, रजनि भदै 
तदनुतरृ्यकेरणाद्‌ तघ्दोऽवमिति लोकानां परिहासस्य पात्रतां नाश्रयिष्यस्‌, सृके 
च राजनि शुन्यं रथं नादाडथिष्यरिति सवंमपीदं सदीयचिरजौविताविज्‌म्मितमिति 
धिङ्‌ मम जीवनम्‌ }} १५ ॥ 

असिवादनेत्ति--वहुकाल प्रोष्य इषटाघु मातृषु का केति विषेषमजानन्‌ कस्य 
प्रथमं प्रणाममुपनये{दिति व्यामोहनेदृखः प्रदनः । 

अनपराद्धः अङ्ृताप राधः, एतेन केकैय्या इते कुकर्मणि स्वासम्मतिः प्रकारिता } 


__ ~ ~---~----------------~-------------- ` ` 


सुमन्त्र-ङ्सार, ह मे खमन्त्र हीह । 
दीघेकारुडीदिदा सैं मुशे अकि खराय ह : 
किया, अर ९4 मै श = र खमे श्थ्‌ 
जानना चाहवा हं । 
भरत--अम्ब, निश्पर 


५ ६ 


५ 


सारथि दु !। $ 


९० रदिमरानाटक्म्‌ 


कोसल्या--जात ¦ निःसन्तापो भव । 
जाद ! णिस्सन्दावो होहि । 
भरतः--( आत्मगतम्‌ ) आक्रष्ट इवास्भ्यमेन । ( प्रकाशम्‌ } अनुग 
तोऽस्मि । ततस्ततः । | 
सुमन्तः--इयं तत्रभवतो रक्ष्मणस्य जननी देवी सुमित्रा! 
मरतः--अम्ब ¦ लक्ष्मणेनातिखन्धितोऽहमभिबादये । 
सुभित्ा-जात ! यशोभागी भव । 
जाद ¡ जसो माई होहि । 
मरतः--अम्ब ¦ इदं प्रयतिष्ये ! अनुगृहीतोऽस्मि ततस्ततः । 
सुमन्तः--इयं ते जजनी । 


प भयकग्क 


निःसन्तापः विगतहूुदयज्वरः, एतेन कौसल्याया उदारहूदयतोक्ता । 
माङ्रृ्ट इव अनेन कतापराषे अपराधिजनात्मीये अपराघसम्बन्धयोस्ये वा मपि 
्रवृतचेनेदखेन मडगलालीववंचनेन आक्रृष्ट इव उपारव्ध इव अस्मीति । कौसल्योदै 
रितः शुमाशोर्वादोऽपयुपालम्मवत्‌ मम हृदयं व्यययतीति भावः ! एकेन मरत 
 स्वविषया जुगुप्सा तया च सन्तापातिश्चयो व्यज्यते । 
अतिसन्धितः रामानुगमनलक्ष्मणातिलामावसरे संविभागमङ्ट्वा स्वयं तदः 
धहणेन वच्ितः । 
प्रयतिष्ये यशौलाममुद्दय यत्नं करिष्ये । एतेन भरठस्य राज्यविषयकोऽखोए 
कर्तव्यनिध्रणक्षमता च प्रकटिता । 


कोसल्या-वेटा, तेरे सन्ताव शान्त हँ । । 

भरत--( स्वगत ) इस आशीर्वाद से ऊढ भत्संना सी प्रकर होती है । 
( भरकट ) बड़ी कपा । ओर । 

सुमन्त्र-ये हैँ रुच्मभ की माता सुभिन्ना । 

भरत--माता, रामसेवा के लिय सु्धे असर न देकर रच्मण हरा वद्धिः 
मै दुमो प्रणाम करवः ह । | 

सुमिग्रा--वेरा, यश्ञस्वी बनो) 

मरत--अम्ब, इसके लिये प्रयत्न कडग ! जागे ? 

सुमन्त्र- ये हँ आपकी ननी । 


भमा 


ठृतीयोऽङ्ः र्ष् 


अरतः--{ सरेषसुत्थाय }) आः पापे ! 
मम मादुश्च मातुश्च मध्यस्थः त्वं न शोभसे । 
गङ्गायभमनयोमेध्ये नदीव प्रवेशिता ।। १६४ 
+केयो--जात ! कि मया कृतम्‌ 
जद ! कि मए किदं ? 
भरतः--किं कृतमिति वदसि | 
वयमयश्सा, चीरेणार्यो, पो एदमल्युना, 
ब्रततस्दितेः छर्स्नाऽयोध्या, मृगः सह खर्ह्मणः। 
___द्यिततनयाः शोकेन, स्तुषान्वप ज स्लोकेनाम्बाः, स्युषाऽध्वपरिथमे- 


मेति मम मातुः कोसल्यायाः, मातुः सूमित्रायाश्च मध्य अन्तर मागे त्कं 
कैकेयी न ज्ोभसे न शोमामावहसि, सदृरयोरेव सहुवाप्तस्य श्लो भाऽऽायकत्वात्‌ # 
अश्चोमनत्वमेवोपमया प्रकाश्चयति-ग्गायमुनयोरिति । कुनदी क्षुद्रा सरित्‌ । एते 


द्रा सरिद्यावत्या मात्रया सौरवतारतम्ये गद्धावेक्षया यसुनपेक्षणा वाञ्धमा, लाच” 
ल्वैवमात्रयात्वमनयोरपेक्षयाऽचमेदि तयोर्भरतस्यातिक्चयित आदरभावो व्यक्तः।। १६।४ 


कि मयाकृतम्‌ किमकायं मया हृतं येनैवमुपालमस इति मावः 

वयमिति स्वया वयम्‌ अयश्ञसा योजिताः (मरत एवं राज्यलोभेन मात्रेदं 
कारितवान्‌" इत्येवंरूपयाः अकीर्त्या योजिताः" आयः रामः चीरेण वल्कङेन योजित 
इति संबन्धनीयम्‌, एवमग्रेऽपि सवं त्र यथारलिद्खुव चनं विद{रणमय्प योजिता इत्यनु- 
बञ्जनीयम्‌ । रामो वनवासोचितठवेषविशेषं ग्राहित इत्यथं; ! नृपो राजा दरथः गृह- 
मृत्युना योडिततः सुनिवृत्तिमश्ित्य वने मतुंमुचितो गुहमरणेन संयोजितः । कलम्ना 
सकलावययुक्ता अयोध्या प्रततरुदितैः बविररःश्नूववणं : योरिति ! लक्ष्मणो मृगैः 
सहं योजितः वने मूगसहवासितां ममित इत्यथः । दयितास्तनया यासां ता दयितत- 
नयाःप्रियपुत्राः अम्बाःजनन्यः शोकेन भतुबयोगवैषव्यपुत्रप्रवासादिदुःखेन योजिताः ॥ 


काक 


~ 


भरत--( बडे क्रोध से उठकर >) आः परापे ! ` 

नरी माता कौसल्या मौर माता सुभिन्रा के बीच मे वैदी तुम उसी भाति 
डरी गती हो, जैसे ङ्का ओौर यसुना के नीचमे प्रविष्ट कुनदी \ १६॥ 

केकेयी- बेटा, सैने श्या छया ! 

मरत--कती दे क्या क्या ! ` 

मुञ्चे अयश्च गठरी से करड्धित कर दिया, आयं रामको वल्करूधारी बना दियाः 
मारा को मरनेके टये बाधित किया, सारी अयोध्या को रुलाया, रुष्मग को 


&2 


िगिति वद्ध को चथ च्च 
कसल्था--जात , सवससुदाचारमध्यस्थः किं न वन्दे मातरम्‌ 

जाद ¦ सव्चसनुदाअारस्ज्ज्लत्या करिण वन्दसि मदर 
भरतः--मातरमति । अस्ड! त्वमे मे माता । अम्ब ¦ अभधिव 
कोसत्या-न हि, नहि) इयं ते ननी) 

णहि णहि इअं ३ <लम। 
भरतः-जासात्‌ पुरा । च सिदानीम्‌ । पश्यतु य वर्द- 


स्नुषा पद्रवः सौतदेवी अध्वपरिश्रमैः नागंयच्चारादासैर्माजिता, आत्मा च उर 
ममभेदिना धिगिति वचसां चिक्‌ कंकेयीम्‌ इति निन्दावचवनेन योजितः ¦ एतादल्य 
अनर्यपरम्पराया मूं भूत्वापि कि सया कृतमिति स्वकत्तव्यप्रदनश्रगल्मायास्तः 
वाष्ट्च मतितरां समृद्धमित्ति । एवैन मरतस्य रकेयीं ऽदि धृणाच्यो भावो व्यक्त 


अ न्तुतानामत्रस्तुतानां चकृ्या(भसम्दन्धनात्तल्ययो गित्ताट दुरः, तया च तत्ट्श्ष 
म्‌ ्रस्तुतानां पदार्थानामयच्येयां वा यदा मवेत्‌ ! एकवर्मामिसम्बन्यः स्यात्तदा 
लुतल्यणोमिताः इत्ति \ १७ ॥ 

सवंसमृदाचारमव्यस्थः सक्लसदाारयःलनप्रवणः \ मातरं कंकेयोम्‌, किलं 


न्दम { कुतो त प्रभमत्ति? सवंसदाचारदाट्डो रूष्दा सतुदन्दनसरूपात्‌ सदाच, 
रात्‌ कुतश्न्यवष्ं इति 


# म = ५ > ५) भीमा म्र श्नु ) च) [1 छ > { ०३ 
त्वमेवमे साह्न चेयं कैङ्गेयी मम माता, अह. एवामन्नगसदोऽपि मम 1 
मातरृवन्दनरूपसदादारपरित्वारूपायन्नमा सदी एसत्वसि{ह : 


आसीदिति --ुरा अस्यां कैकय्यां मे जरनीदहुमानः दुवमासोत्‌ , च त्वधुना 
स्त, भत दुत द्रोहापराथिन्यास्ताषहलादरपःव्रताऽभादादिति सावः 


=) 


ख्टग-सहवा्ती बना दिया, इद्रपमणयिनी सातां छे शोक-सःगर मे इवो दिया, 
तचधू सीता को जङ्कां मे नटक्ने ओर यातना भोगने कै लिये येज दिया ओर 
अपने को भरि धिक्कार कः पात्र बन्धयां ॥ १७ ॥ | 
कोखल्या-- वेरा, रुव रकार से मयादा री रकाद धरयत्नशीरू हुम अपव 
साता को प्रणाम स्यो नष्टं करते † 
मरत--अपली माताके, सेरी ताले ठुस्‌ § 
कोखर्या- नष्टं नही, तुम्हारी माका ये है 
भरत--हा, पहर थी, अब नष है ¦ भाक देखं-- 


हि 


हयो, ठुमके नभ 


छर । 


त्युक्त्वा दय (= 
ऊे<पवं स्थापयाल्यत धम 


दकयी ङक जस्य सत्यदचनं रङ्न्त्या मया तथाक्तम्‌ । 
जाद ! रद्रायस्स सच्चरव्णः रञ्ष्न्तीए यय ठह्‌ःउत्त) 


रत- किमिति किमिति ! 


व ॥ 


त्यक्छस्वेदि-शीलसङ्गान्तदोषेः सहवः तरातद्ष्टस्वमादतास- 
डक्रमणकरूददोषः स्नेहं व्यकत्वा सम तापूत्सुज्य 7 अपुत्रा अपुत्रवदुगण्यस्ते 
>लन्यदव्यंवहरमाडनततां नयन्ते चच्ययः । डि्व्यवद्कारेण पुन्रानरहं कमणि 
व्यन्त इत्यर्थ; । तथा च सातुरम्मत्रुधितका्क रत्व 
पत्रेणाद् सावदनाच हित्वेव किमपि कत्तव्यमिति टदाहे- लो एवमिति! पषोऽहं 
लोके भुदनेऽपूवं मन्याननृष्टितं धं यःपथामि प्रवत्तंयामि 1 कोऽ घम इत्याहु- 
तदरोहादिति । भाता अपि मनृद्रोहादनता = त्वत्त} अयमयं: -पुत्रद्राहद्वारेण 
स्वमतुंमरणरूपद्रोहाच रणान्नाततापि सातुबहूमानासःजनमस्तु } यया तया मात्रा इदं 
यसय त्रे द्रोह आरञ्वस्तया मयापि पृत्रेण तस्या मातरि. मातुदहुपानव्यामः 
छतं एठच्छ (कदे च प्रतिकत्तव्यमेदव धमं: सनातनः" इत्यनुरुष्याक्तम्‌ । साल ~ 
तीवृत्त्‌, तस्लक्षणं यथा--'लालिन्ुक्तः म्तौ तमौ सोऽव्थिलोकेः* इत्ति ।! १८ ॥\ 
सच्यदचनं विवाहृसमयदत्तं शुल्कप्रतिङ्ञावाक्यस्‌ । रक्षन्त्या ययाययन्त्या £ 
यदि मया वरो न द्रियेत, राजा भिश्यादचनतां नीयतेत्यारयः। 


अयेति-ु्रको मे राजा मवत्वितिः वरं याचमानाया मवत्या यः रम: क 


रिष्यी वष्ट ह ॥ ५८ ॥ 
केकयी- बेरा, महाराज की प्रतिस्ारो रर) क हि मेने वेखः छट था \. 
 भरद-स्ते क्य! 


९ प्रतिमानाटकम्‌ 


पितुमे नौरखः पुतो न क्रमेणाभिषिध्यते। 
दयिता ्रातरो न स्युः प्रकृ तोनां न रोचते { ॥ १६ ॥ 
कंञेयी--जातं ! शुल्कटटुव्धा ननु ष्टव्या ! 
जाद ! सुक्कदुद्धा णणु पुच्छिदब्वा ? 
२७ 2 ४७ 
-मरतः-- बर्कङेहं तराजश्ीः पदातिः सह भायंया । 
वनवासं त्वयाऽऽ न्तः श्ुरके.प्येवदुदाहृतम्‌ ॥ २० ॥ 


कौटशः सम्बन्धी । पुत्रो न मवति किमित्यथं; । आर्ये राज्येऽभिषिच्यमनि तं प्रति, 


-षिघ्य मदयं राज्यं याचमानाया वत्याः रामं प्रति पुत्रभावो न स्थित इति भवत्या 
ऽनृचितमाचरितमिति । 


पितरिति--आयंः रामः मे मम पितुः ओरसः घमंमार्यर्या स्वनीजोत्यन्न- 
पत्रो न भवति किम्‌ ? काक्वा तस्य तद्धूवोऽिघेयः । क्रमेण वयःक्रमेण नामिषि 
च्यते ? पृत्रैषु वयसा प्रथमः राज्येऽभिषेच्य इति व्यवहारः किमस्मत्कृले . नास्ति ? 
अस्त्वेवेत्यथंः ¦ श्रातरः आयं रामादयो मत्सहिताः दयिताः अस्योन्यस्नेहुपरायणाः 
न स्युः किम्‌ ? न भवन्ति किम्‌ ? सन्त्येवेत्यवंः } ( आयंस्याभिषेकः ) प्रकृतीनाम्‌ 
अमालत्यादीनां न रोचते न श्रियं किमू ?2 अयमाक्चयः--रामे पितुरौरसे पुत्रे कुलस- 
सूदाचारमनुसृत्य ज्येष्ठचक्रमेणाभिषिच्यमाने तदमिदेके बन्धुविरोधस्य परकृतिकोपस्य 
सम्भावनायां भवत्या तदभिषके विघ्नमाचयं सवंधातिदारूणं चरितमिति मावः ॥ 
. - ब्र्टव्येति--ुरुके प्रतिक्ञातस्यायंस्यावर्यप्रदेयतया तं याचमानाहूं न केनापि 

निन्दिताचरणदोषेण मत्संनीयेति भावः । 

चर्कखरिति-गल्कप्रतिज्लातम्थं याचितुमहमधिकारिणौति माषणेन कुपितो 
मरतः । पुत्रंराञ्यामिषेकस्य यथा कथच्ित्प्राप्तयाचनयोस्यत्वेऽपि रामवनवासस्य संवं- 
याञ्योग्यत्वमाहानेन } वल्कलैः चौ रहू तराजधोः अपहूतराजलक्ष्मीकः पदातिः पाद. 
चारी मायया सहु मायसिहितः {आयंरामः) त्वया वनवासम्‌ आज्ञप्तः वने वसेत्या- 


क्या वे मेरे पिता के रस पुत्र नहीं १ क्या उनका अभिषेक ज्येष्ठ के कऋमसे 
मास नहीं १ क्या हममे ्रातप्रेम का अमाव हे? क्या राम का अभिषेक प्रजानु- 
मोदित नहीं? ९६॥ 

शीः चयः क्या विवाहश्चुल्क का खालच रखने वारी से एसे प्रङ्न किए 
जातेर्ह१ 

भरत--तुमने राम को राज्य से दञ्न्वित कर चीर पटना कर सीतासष्टित धंदल 
न को मेजा, यह भी विवाहशख्क मे कडा गवा थां १॥ २०५ 


दृतीयो ऽङ्कः ९५; 


कंकेवी- जात ! देक्काटे निवेदयामि । 
जाद ¡ देसकाठे णिवेदेमि । 
अरठः- 
अयश्चसि यदि खोमः ` कीतेयित्वा किमस्मान्‌ 
किम्‌ चपफकुतषेः कि नरेन्द्रो न दद्यात्‌ । 
अथ तु ृपकिमातेत्येष शब्दस्तवेषटो 
वदतु मवति ! सव्यं छ तवायो न पुत्रः १। २२। 


दिष्टः। शुल्के एवदपि समायंस्यायंस्य वनममनमपि उदाहृतं कथितपुरव॑म्‌ किमू ? 
काम पुत्रामिषेचनमुदाहूतम्‌, आयंदनगमनं घु कदाचिदपि नोदाहूतमितीदानीमकाण्डे 
कल्पितवत्यसीत्ि चिक्‌ त्वां दुबु द्धिमिति भावः ॥ २० ॥ 
निवेदयामि रामवनवासाज्ञाग्र दानस्य कारणं समुचिते देके काले च त्वां बोधयि- 
श्यामीति तदाशयः । एतेन पुत्रस्य प्ररोमनार्थं तया भरपञ्चप्रयनप्रक[रः प्रकटितः । 
अय शसीति=यदि अयशसि कोत्तिविपर्थेये खोमो यदि चेति अस्मान्‌ कौत्त- 
यित्वा किम्‌ ? अस्मन्तनामकीत्तंनेन कि प्रयोजनं तेन विर्नवायकस्तः सुरमत्वादिति 
मावः । एवं चाकी्िमाच्रस्योह्‌ द्यत्वे प्रकारान्तरेणापि तद्वामसम्मवे भरताय राज्यं 
याच इति मदीयनाम्नः सम्बन्धनस्य तत्र नितरामनावस्यकत्वमिति मावः । नुपफल- 
तष; राजप्रियत्वप्राप्यभोग्यवस्तुतृष्णा किमु ? नरेन्द्रः किन दयात्‌ ? सर्वाथंदातरि 
राजनि तव प्रिये तल्टो मोऽपि ठवानुचित एदेत्याक्ञयः । अय तव नुपतिमाता राज- 
जननी इत्येष शब्दः (स्वबोधकत्वेन) इष्टः अभिरुषितस्चेत्‌, (अयि) भवति, आर्यः 
रामः तव पुत्रः न मवति किम्‌ ? इति सत्यं वदतु, सत्यमावेन रामस्य पत्रत्वे तदन्य 
थामावे वा स्वां मावनामाविष्करोतु ! एवं च रामस्य तव पुत्रत्वे राजमातेति विर्द- 
स्यापि त्वया तस्मिन्नमिषिच्यमानेऽपि कभ्यतया वुया कदथितोऽयं लोक इति मावः। 
माचिनीवुत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा~'ननसयययुतेयं मालिनी मोगिलोकंः' इति ¦} २१॥ 
कैकेयी--उचित स्थान भौर अवसर गिरने पर कमी बताङं सी । 
भरत--यदि तुम्हं अयश दह्दीमोरुकेनाथातो इस बीचमे सेरानामक्योंरे 
रिया १ यदि राजैश्रयं की कामना थी तो महाराज से वु्हं क्या नहीं मिरू सकत 


था १ यदि वुं राजमाता कष्टानि की रासा थी वो सच बता, क्या राम तुम्हारे 
पुत्र नहीं है ! उनके राजा होने ले दुम राजमाता नहीं बम सकती थी १।। २१।६ 


हट कुत भवत्या 
[२.१ चि 
स्वय! राज्यंषिष्य{ छु 


न क्षीण यद्‌ ₹ष्टवा जनकतनया बहक 
महो धारा ष्टं भवति ! इदयं उ 
सुमन्वः--ङ्ुमार ! एतौ बसिष्ठवामदेवौ सह॒ भ्रकृतिभिराभषेकं पुर 
स्त्य अवन्त प्रत्युदुगतो विज्ञापयतः- 
गोपहीना दथ! गावा विद्यं यान्त्यपाछ्ताः। 
एवं चृपतिहीना हि विर्यं वान्व वें प्रजाः ॥ २३॥ 


त्वयेति } मवति, राज्यं ष्या पृत्राथं राज्यं कामयमानया त्वया नुपत्तिःराज) 
असूध्विनं गणितः प्राणै: परित्यज्यमानो नापेक्षितः (एतेन भतुद्रोह उक्त ),ञयष्ठ सदं- 
श्रेष्टं सुतं पत्रं रामं चत्वं दनं प्रेषितवती अस्मात्‌ भदमिदेकदशेनसतुष्णात्‌ रय रान्ति. 
इक्ःासितवतती (एष पुनद्रोहः) जनकतनया सीतां वल्कख्वतीं चराणि वस्साना इष्ट्वा 
यत्‌ तव हृदयं न ्ञीणेम्‌ द्विषा न विदितं तत्‌ तव हृदयं धात्रा व्रकटिनं व्व 
ककरा सृष्टम्‌ । अयसा ङयः--त्वया राज्यलोभेन मतरं विपादयन्त्या कठोरता प्रद 
छिताः ततोऽपि पत्रस्य वनवासाकामनया जननंःहुदयदु रपं दौरात्म्यं व्यञ्जितम्‌, य 


कथद्धिदनयोवुंत्तयोर्छोभिप्रादत्येन्‌ कल्पनीयव्वेऽपि सोताद्तमानां पुत्रवधू दल्कखःनिपार्‌ः 
दधतीं दीक्नमाणायास्त हदयं यश्च सिन्लं तदवद्यं त्यं ठच््रसः खिन्यमिति 


परकुतिनिः अमात्यादिनमिः, अमिदेकं ठद्पयोगिद्रव्यजातम्‌ सह्‌ न्त्व 
नोपदीनेति-यथा गोपहीना मावोऽपालिहाः (सत्यः) विनाक्षं यान्ति 
तथैव प्रजाः नुपविदीना राज्ञाविरहिताः विख्यं यान्ति विपद्यन्ते बाह्यान्तराक्रमणदोषै 


[षं 


ॐ 
दि 


तुमने डा उरा क्छ 

राञ्यरुष्टक्ा दे तमने महाराजके प्राण्य डी इछ चिता न छौ । अपने वड़े रड्के 

ञे तमने वन येज दिशा । जनव्टुखारीसीताको वरस्खल्वसन देखकर भी तुम्हार 
इदथ न हं विदीर्ण इञ? विधात नै ठुग्दारे हृदयको वञ्च कूडिन बनयाहे ॥२२ 

अन्त्र--ङ्मार, मगवान्‌ वसिष्ठ ओर वामदेद, पजाएकगं तथः अमात्यो ङे 

| वेक ॐ सिये आपको सूचित करते हँ कि- 


दर राज 


तृतीयोऽङ्कः 


दरतः-- अनुगच्छन्तु मां भ्रकृतयः । 
-न्नः--अभिवेकं विख्धञ्य क भवान्‌ चास्यति ! 
-तः--अभिवेकमिति ! इदात्रभदल्ये प्रदीयताम्‌ 
शनन: क् भवान्‌ यास्यति ! 
रतः--तच्न यास्यामि वच्सौ वतेते कक्ष्मणध्रि 
नायोध्यः तं विनायोध्यः सायोध्या सच्च राध 

( तिष्करान्ताः सवं ) 

तृती सोऽङ्कः । 


1 


५ 


ॐ ("1 


1 


+ ( 


ध 


न्यश्छातुर भावादिति साः ॥ २३६) 

डनुगच्छन्तु मदीथाज्ञां पालयन्तु, एतेन राच्यमःरस्य स्वीकारः कृतः ! केवल- 
तभिदकस्य स्वीकासे न कतः ! अथा यतरषहं यामि तत्र चलन्तु प्रहतयःः तत्र॑दा- 
म्विकस्यापि निणंयो मवेदिति मादः । 

“अनुगच्छन्तु मां प्रकृतय" ह्यनेन गमने सूचिते (क यास्यसीग्ि सुमन्त्रेण 
ष्टे तदुत्तरमाह--वत्रेति ] "कक्षमणद्रियः' इत्युक्या यस््मैमाग्यं प्रि ईर्ध्याक्ता ) 
लेपं सुगसम्‌ 1! ३४} | 
ति ॐ{चलपण्डितश्नीरामचन्द्रमिधरङ्कते 'प्रतिसानाटकप्रकाले' तृतीयोऽद्कः । २1} 


[1 


भरत-- प्रजाये चेरे साथ चले । 
सुमन्त्र-राज्याभिषेक को छोड कूर आप कां जायेंगे ? 
अरत--अनिरेदः ? अभिषेक इनच्छे दिया जाय । 
स॒मन्त्र-आप कहा जार्येगे १ 
अरतये वहीं जाणा, जह्य लच्सणभ्रिय राम दै, उनके बिना अयोध्य 
अयोध्या नहीं रही ! राम जहौ, अयोध्या वह ।। २४ 1। ॑ 
( सदक्छा प्रस्थान 
ठृतीय अङ्क खमाक्त । 


अथ चतुर्योऽङः 
( ततः प्रविशतस्चेट्यौ ) 


विजया--हला नन्दिनिके ! भण भण | अद्य कोसल्यापुरोगैः सै 
हला णन्दिणिए { मणेहि धणेहि ¦ अज्ज कोसट्लापुरोगेहि समे 
रन्तःपुरेःप्रतिमयेह द्रष्टु ' गतस्तत्र किक मकंदारको भरतं 
 अन्तेवुरेहि पडिमयेहूं दद्द गदेहि तहि किल मह्विदारञओ भरं 
दृष्टः ? अहं च मन्दसागा द्रे स्थिता, 
दिदे ? अहं च मन्दमाभआ दवारे टठिदा । 
 नन्दिनिक्रा--हखा ! दृष्टोऽस्माभिः कौतूरकेन भवेदारको भरतः, 
हला ; दिट्ठो अम्दहि कौदूहरेण मह्िदारभो भमरदो| 
विजवा--भद्धिनी कुमारेण किं मणिता ! 
मट्िणी कुमारेण कि मणिदा ? 
नन्दिनिका--किं भणितम्‌ १ अवरोक्षितुमपि नेच्छति कुमारः । 
कि मणिदं ? आलोइ्दू' वि णेच्छदि कुमारो | 


प्रदिशत इति-~'तत्र यास्यामि यत्रासौ वत्त॑ते लक्ष्मणत्रियाः इति मरत 
वतगमननिश्चयः प्रोक्तः । तदनुरष्य तस्य वनगमनं वने रामेण सह समागमनं चाः 
घटयिष्यते । तदवतारयितुं प्रकेशकेनात्र ददढनप्रस्यानं प्राहु । 

मन्देति--मन्दमाया भरतददंनसौमाग्यरहिता द्वारे स्थिता दारप्रतिपार्ना्ि- 
डता दारं परित्यज्य भरतावलोकनायथं प्रतिमागुहाम्यन्तरमागं प्रवेष्टु न पारितवती, 

कोतुहलेन वि रादशंनजनितेन ओौत्सुक्ये । | 


(दो चेवियोः का प्रवेद ) | 
विजया-ससी नन्दिनिका, कटो-कहो, आज कोश्चल्या र्ति सारा अन्तःपुर. 
परतिमागृह देखने गया था, क्या वह्यं भरत को देखा है ? मे मन्दभागिनी तो 
द्रवाजे पर ही खड़ी रही । ` | 
नन्दिनिका-सली हमने तो बड़े कोतूहरू से कुमार भरत को देखा ह । 
विजया--राजङ्कमार ने महारानी को स्या का ! | 
नन्दिनिका-क्या कहते ! राजङमार तो उन देखना तक नहं चाते । 


न 
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्रजया--अहो अत्याहितम्‌ । राज्यदुल्वया भकदारकस्य रामस्य 
अहो अच्चाहिदम्‌ रज्जङुढाए मट्िदारञस्स  रामस्स 


है 


राञ्यवि्रष्टं गैत्यात्मनो ्ैषव्यमादिष्टम्‌ । खोकोऽपि 
रज्जविन्मट्ढं करन्तीए अत्तणो वेहव्वं आदिट्‌ढं । लोभो वि 
विनाद्कं गमितः। निघृणा खदु भद्धिनी । पापकं कृतम्‌ । 
विणासं गमिओ । णिग्िणा ह अद्विणी । पापं ` किदं । 
जन्दिनिका--हला ¦ श्णु । ्रकृतिभिरानीतमभिषेकं विसृज्य राम- 
हला ! सुणाहि । पडदीहि आणीदं अभिसेअं विसज्जिञ - राम" 
तपोवनं गतः कुमारः । | | 
तपोवणं मदो कुमारो । | | 
पिजया--{ सविषादम्‌ ) हम्‌ ! एव गतः कुमारः । नन्दिनिके । एड्यानां 
हम्‌ । एवं मदो मारो । णन्दिगिषए । एहि, अम्हे 
मट्टिनीं पश्यावः । 
मदिरणि .येक्लामो । ( निष्क्रान्ते ) 
प्रवेशकः । __ ___---------------- 


गिक 


परसहितम्‌ + महती अनयंपरम्परा । रामस्य राज्यविष्ट राज्यच्युतिम्‌ । 
आदिष्टम्‌ उपनभितम्‌ ! निधु णा निष्करुणा । 

प्रकृतिभिः अमात्यादिभिः, आनीतम्‌ उपकल्पितम्‌ । रामतपोवनं रामाधिशितं 
तपोभनूकूरं वनस्‌ । 

` एवं मतः एतादृीं दशां गतः ! दशा चातर मातृमुखदकंनविरामप्रकृत्युपकल्पि- 
ताभिवेकोपकरणोपेकता बनगमनभवृत्तशश् तः! _ _ ----------- वनगमनप्रवृत्तिप्रभूतिः 1 


सज ! सा जन्याय है, इस राज्यल्ब्धा रानी ने राम को राज्यच्युत 
किया, खुद दिघवा बनी ओर भजार्जं को अनाथ च्छ्य ! सचसुच यह रानी बड़ी 
र हे । इसने बडा उरा क्िया। | 
नन्दिनिका--खखी सुनो, अमालत्यादि दारा भ्रस्तुत राज्याभिषेक को कराकर 
राजकुमार राम के तपो वन को चरे रये । 
, विजया- (खेद से) राजङ्मार चरे गये । नन्दिनिका, आओ, हम दोनो चक 


रानी को देखं । 
कर रानी को देख । ( दोनों का प्रस्थान ) 
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( ततः प्रविचि भरतो रथेन सुमन्त्रः सूतश्च } 
स्वग गत्ते नरपतौ खुकतादुयाचर 
पोराघ्चपातसकिल्तेरयुगम्यमानः । 
दश भयास्यक्‌पणेघु तपोवने 
रामयधानयपर जगतः शशाङ्कम्‌ । २ ।; 
सुमन्त्रः--एष एष आयुष्मान्‌ मरतः 
दैत्यन्द्रमानसथनस्य चपस्य पुत्रो 
यज्ञोपयुकविभवस्य दुपस्य पौः 
श्राताः पितुः पियकरस्य जगत्परियस्य 
रामस्य रामसदसेन पथा प्रसाति | २॥ 


स्वभभिति--सुक्ृत पुव्यमनुयात्र सहामि यस्य॒ तस्मिन्‌ दुृतानुया 
दण्यानुने न खतौ राजनि स्वं गते दिवमूपयाते पौराणां पुरवासिनामशरुपातसटलि- 
लर्बाष्पजलरनुगम्यमानः अहस्‌ अछ्पणेु उदारेषु ८ रमणीयेषु } तपोवनेषु (वसन्त 
मिति सम्बन्धनीयम्‌) रामामिधानं रामसंज्ञकं जगतः संसारस्य अपरं भसिडचन्र. 


दतिरिच्यमानं बश्चाद्कुः जगदाह्लएदकत्वशीतललीलत्वादिनः चन्द्रं द्रष्टुः प्रयामि 
गच्छामि 3 रामे चनद्रस्वारोपष्रुपकस्‌ । ईशाः प्रयोयाः परन्रापि इद्यन्ते । यया 
प्घीय--'इदं तमूर्वीरकरीवलचयुत्िम्‌' इति । वदन्ततिरकं वृत्तम्‌ 


द्‌ स्यन्द्रति--रदत्यच्ोऽसुरशेष्ठस्तस्य मानं दपस्तन्पयनस्य दरूनकारकस्य 
अपुराधिवाहङ्खारपहारिणे दक्षरथस्य नुपस्य राज्ञः पुत्रस्ठनयः । यज्ञो पयुक्तवि म॑वस्य 
यज्ञा्थविनियृक्तवनसम्पदो नुपत्य अजस्य पौत्रः ¦ पितुःत्रियकरस्य तातिष्डिताचारिषः 
नमत्प्रियस्व जमतीहितकारिणः ! रामस्य श्ाता भरतः रासदहयेन रासतल्येन पथा 


----------------~-------~-"""-----~-~~ ~~~ 


9 भ 


(रथ मं देट हष भरत, सुमन्त्र ओर सूररि च्छा रवे ) 

भरत-सहाराज इश्चरथ अपन पुण्य क उर स्वग गये । यै पुरवा सिया के अश्र- 
वाहं का संदर रूकर, उदार, तपोवन भ रसते हुए रामको देखने ऊ? रहा 
जा एथ्वो परं ॐ इूखरं चन्द्र ह| 

खुमन्न्र--यह चिरायु मर्द- 

दत्यराजें क अःमसान च दूर्‌ करनेवारे इद्चरय के पुन्न, ससूची राञ्यसद्ृषटि 


कां यत्ता मं खग इने काटे पिवृश्रिय राम के राता, रासद सहि 
आदंद्य-पथ प्र जा रहे! २); 
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र---भोस्तात ` 
लमन्त--कुमार अयमस्मि | 
त-क तत्रभवान्‌ यमार्यो रामः ¶ कासौ महाराजस्य प्रतिनिधिः । 
क सन्निदशशनं सारबताम्‌ ९ कासो प्रस्यादेखो राञ्यद्ुब्धायाः 
=चय्याः १ क तत्‌ पात्रं यशसः कासौ नरपतेः पुत्रः १ कासो 
सत्यमनुव्रतः ^ | 
__ मम माभि कलु यन चदन कल त ------- मातः पियं कतुं येन लश्च्मीतिखनिता । 
नरेण प्रयाति । यादृशेन मार्गेण रमो व्यवहुरत्ति, तादृरेन विश्वप्र्ंस्येन म्गेण 
भरतोऽपि व्यवहरतीति यावत्‌ । जत्र पितुपितामहभ्रातृणा तत्तदुगूणगणक्ेत्तनेन 
अरतेऽपि तेषां गणानां स्वाभाविकी स्थितिरवेदिता विशेशणानां सार्मिश्रायतया 
रिक ोऽत्रालद्करः, “विक्ेषणारनां साभिप्रायते परिकरः इति तल्लक्षणात्‌ । 
र्वोक्तमेव वृत्तम्‌ \। २ ।। | 
महाराजस्य प्रतिनिधिः स्टानीयः एतेन तस्मिन्‌ भरतस्य पितरीव बहुमानः 
नितः : सारवतां बाललना एव्‌ समीद्यीनं निद्यनम्‌ दृष्टान्दः । प्रत्यदिनः 
तिरस्क्रिया, राञ्यप्राप्ठये छटेन व्यवट्‌रन्त्याः कैकेय्या; प्राह्तमपि राज्यं तृणाय 
मन्यमानो वनाय प्रतिष्ठमानो रामो पूतिरिव तल्प रामवस्य मदति स्मेति भावः । 
नरपदेः पुकः ताह्शकलो रत राज्ञायालनेऽप्यकुष्ठमनो माव्रतया यया्थंसावेन पृत्रपद- 
व्यवहाराहुः, एतेन स्वस्याधन्यतवं व्यञ्धितम्‌ । अन्यत्स्पष्टमिति तद्घाख्यानं 
स्वयमूहनीयम्‌ । अवं सवंत ' प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌ , अग्रणीरविदग्वानाम्‌ › घौरेयः 
साहसिकानाम्‌" इत्यत्रेवोव्लेखालद्खारः, तल्लक्षणं यथा--छचिद्‌ भेदाद्‌ प्रहीतणां 
विषयाणां तया कचित्‌ ¦ एकस्यानेकघोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते 11 इति । 
_ममेति--मम मस्त्य मातुः कवयः भिं छत च ---- अरतस्य मातुः कैकेय्याः प्रियं हितं करतुः येन रमेण जक्ष्मौः 


ताय वा 


भरत--तात ! 
सुमन्त्र-राजकुमार, यहीं तो हर 
मरत-कद ह हमारे पूज्य शसम का हं बे महारज क प्रिय प्रतिनिधि ! 
क हवे वीरो के उत्तम उदाहरण ? कदी दे रल्छन्चा कैछेयी कः त्िरस्कतां ! 
कह ह वे यलोनिधि ? कर-दै वे महाराज क ञ्गादशं दुत १ चहं हें वे सत्यसंकल्प! 
सरी साता की इश्सिद्धिकेः टिः जिन्होंने रज्य क रशवं को कसा दिया ) 
७ भ्ठ न्‌ा° 
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तभहं द्रष्टुमिच्छामि दवतं परमं मम।॥३ 
सुमन्त्रः--कुमार ¦ एतस्मिन्नाश्रमपदे | 
अन्न रामश्च सीता च टक्ष्मणश्च महायशाः 
यं शीरं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत्‌ स्थिता ।॥ ४॥ 
मरतः--तेन हि स्थाप्यतां रथः । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( तधा करोति } 
 भरतः--( रथादवतीयं ) सूत ! एकान्ते बिश्रामयाश्वान्‌ 
सुत~--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । { निष्क्रान्तः ) 
मरतः--भोस्तात ! निवेद्यतां निवेद्यताप्‌ । 


( उपस्थितापि )} राज्यश्रीः विसजिता परित्यक्ता, तं मम परमं सतताराध्यं दैव 
ष्टु विलोकयितुम्‌ + अहु मरतः, इच्छामि इच्छन्‌ यामोति । अन्यदीयमातः पं 
कतु यः समूपस्थितां राज्यश्रियं परिहरति, सोऽयम साघारणमाहात्म्यवत्तया देवो 
पमः श्रदधयाऽऽराध्य इति तमहं द्रष्टु गच्छामीति तदाशयः 11 ३ ॥ 

अत्रेति महायशाः प्रचुरविमलकीरतिः रामः, सीता, लक्ष्मणश्च तिष्टन्तीहि 
रीष: । येषु रामसौतालक्ष्मणेषु सत्यं शीरं मक्तिरचेति च्यम्‌ । क्रमश्च: सत्यनिष्ठ 
सेहो, मुरुजनविषयो मावरश्चेति त्रितयं विग्रहवत्‌ मू्तिमागिव स्थितम्‌ ¦ तत्र रप 
सत्य सदा सत्य्रालनपराणयत्वात्‌ , सीतायां शीं पत्यनुरागाधीनचित्तत्वाः 
लक्ष्मणे सक्तिः संतताज्ञाप्रतिपालनादिति बोध्यम्‌ ! ४ 1 

विश्रामय मागं्नममपाकर्तुं विश्वान्तान्‌ कारय 


अपने उन्हीं आराध्य देव क दशन की कामनाहे॥३॥ 

सुमन्त्र--ऊुमार, इसी आश्रम मे- 

महायस्ा राम, सीता ओर ख्च्मण वास करते है; जरह रेखा माकम पडत 
हे, मानो मुत्तिमान्‌ सत्य, भक्ति र सी रहते हों ॥ ४। 

भरत--अच्छ, तोस्यरेको! 

सूद--जो आक्ता ! (रथ को खडा करता है ) 


सभरत रथ से उतरकर ) सारथि, धोडों को एक ओर रे जाकर विश्रम 
क्‌ 


सूत-जो आज्ञा । ( स्थान ) 
भरत--तात, सूचित कीजिषए्‌ । 
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समन्द--ङकुमार ' किमिति निवेद्यते ! 

मन्तः--राज्यल्व्धायाः कैकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्त इति । 

नमन्त्रः--कुमार ! अलं गुरुजनापवादसभिघातुम्‌ । 

रस्तः--सुष्टु; न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌ । तेन हि उच्यताम्‌- 
'इश्वाङकुलन्यग्भूतो भरतो दशनमभिलषती?ति । 

समल्वः--कुमार ! नादमेवं वक्तु समर्थं; 1 अथ पुनभरत प्राप्त इति 
नूयाम्‌ ( | 

भरतः--नन। साम ङेवटममिधीयसानमङकतप्रायश्चित्तसिव मे भरति- 
आति किं ब्रह्यघ्नानामपि परेण निवेदनं क्रियते ९ तस्मात्‌ 
तिष्ठतु टातः ¦ अमेव निवेदयिष्ये । भो भो ! निवेद्यतां निबेदयतां 
तत्रभवत पितृचचनकराय राघकाय-- | 


0 मी 


परदोषमन्यदःयदोऽय्‌ न न्याय्यम्‌ अर्ुचितमित्यथः। इकष्वाकुकुलन्यरचरत- 
इक्ष्वाकुवंश कल द्ुःभूतः । | | 

त तेत्ति- केवलं मम नाम नासिधीयत्ामित्यथंः। तत्र हेतुमाह- नामेति । 
दोषदिश्चेषास्पुषटकेवख्नामोपादानेन मस्प्राक्तिनिवेदनं न कं तव्यम्‌ । तदेवोपपादयति | 
अङ्गतेति । वस्तुतो विद्ययानस्य दोषस्य कोत्तनेनान्वयः -छम्मयिव्वाऽभिधीयमानं तु 
कतःनुत्तापरूप प्रायश्चित्तं वदीति, तथैव मदीयनाम सूचयितुमुपयुक्तमिति सावः 1 
ब्रह्मघ्नानां ब्रहमहत्यासमानपापकद्ुषितानाम्‌ तत्नाम्नः परेणानमिवातुमयोग्यत्वादिति | 
मावः । | | 


____-------~~-~_---____-~_~___~_____~_______________ 


सुमन्त्र-कमःर, क्या सूचित किया जाय ॥ 
भरत--राञ्यद्व्धा केकेयी का पुं भरत अया है । 
सुमन्त्र-गुरुजनों की निन्दा आप न किया करे । | | 
भरत-- दीक है, दखरे की निन्दा करना अच्छा नहीं ह । यहं सूचित कीजिये 
कि इच्वाङ्ककुलकटङ्क सरत आपका दश्यंन करना चाहता हे । 

सुमन्त्र- देखा मै नदीं कह सकता ! हां, भरत सये है, रेखा निवेदन करू ! 

भरत नही, नही, केवर नाम छने से प्रायश्चित्त नहीं इुः-सरा सुदो मालस 
पडता है । बह्घातियों की सूचना भी दूसरे देते है १ आप रहने दं । मै खुद 
सूचिद करणा । पिता के वचनो की रक्ता करनेवाले महानुमएव रघुङुकतिख्क को 
 सुचित करो- | _ 
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[ज 


निषु णश्च छृतध्नश्च पारतः पियसाहसः। 
मक्तिमएनागतः कश्चिद्‌ कथं तिष्ठतु शत्विदि ॥५॥ 
( तततः प्रविकषति रामः सीतालक्ष्मणास्याम्‌ | | | 
रामः--( साकण्यं सद॑म्‌ \ सोमित्रे ! किं शणाषि {! अयि विदेदराज- 
पुत्रि! त्वमपि श्णोषि 
कस्यासौ सदशतरः स्वरः पितुभं यस्मत्‌ परिमक्तीद मेघनादम्‌ 
यः कुर्वन्‌ मम हदयस्य बन्धुशङ कां खस्नेहः शुतिपथमिष्टतः पिष्टः ॥६। 


निघ णश्धति--निधुणः दयारहिदः, करुच्नः कीत्तिविघाती च, प्राकृतः 
पामरः, प्रियसाहसः अनुदित्तसाहघिक्यप्रे मपरायणः, ( एतावदोषमणसङ्‌कुखोऽपि ) 
भक्तिमान्‌ स्दद्धिषदेण सक्तिगणेन युक्तः कश्चित्‌ अनिदंखारहामिधान आगतः, सक्थं 
केन प्रकारेण तिष्ठतु त्वह्लँनप्रतीक्लाद्वारि सक्तो मवतु यातु दक्षेनानहुतया 
दृष्टिगोच रादपस्रतु वा ? दोपाधिक्यादपगच्छतु, मक्तिमहिम्ना त्वदुशनं प्रतीक्षतां 
वेति दते विन्िगसनाविरहादिति भावः! ५॥ 

कस्यासखाविति--मे मम वितु: सहशतरः मत्पितृस्वरतुलितः कस्य अपो 
स्वरः व्णपद्धतिप्रयोगपरिपादी याम्मीर्यात्‌ मेघनादं घनरवं परिभवति अतिशैत 
इव } यः सस्नेह: स्नेहाख्यमानसमावव्यञ्चकः मम॒ हदयस्य बन्धुं बन्धुर. 
मिति सन्देहं जचयन्‌ इष्टतः इष्टतया कणं रसतायनतया श्रुतिपथं कणंविवरं भरविष्टः। 
अयं मावः-- कस्यायं मत्तातपादस्वरसदशो घनगजितानुकारी च शब्दो समत्र 
माप्याययन्‌ वत्त॑ते, यमुप्रूत्य मम बन्धुना तोऽयं खब्द इति मस मनः सन्दिशषे । 
प्रहषिणीवु्तम्‌ . “म्नौ जरौ गलिदश्चयतिः प्रहर्िणीयम्‌' इति तल्लक्षणम्‌ ।। ६ ॥ 


एक वृशंस, छतघ्न, अथस ओर उडहण्ड, छन्तु मकतिश्चाली व्यक्ति जायाहै। 

क्या बह दरवाजे पर प्रतीका मे ठहरे या लेट जाय ॥&६॥ 
(राम का सीता ओर रूच्मण के साथ प्रवेश ) 

राम--८ सुनकर, हषं ङे साथ ) छच्छण, क्या सुन रहे हो १ जनक्ए्र, 
क्यातुमभीसुनरहीहो! 

मेरे पिताजी के स्वर से एक दम भिर्नेदालः ओर गम्भीरता मं मेचगजन 
समान यह स्वर किसर हो सक्ता हे? यह स्वर मेरे हदय मे आतृ-सन्देह 
उस्पन्न करता है, तथा स्नेहपू्णं रूप में कर्मगोचर हो रहा है ॥ ६ ॥ 
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लः आयं । ममापि खल्वेष स्वरसंयोगो बन्धुजनबहुमानमावहति । 
एष हि~ 
घनः स्यष्टो धीरः खसदवषभस्निग्धमधुरः 
कलः कण्डे वन्लस्ययुपह तसश्चाररभसः । 
यथास्थानं शर्य स्फरकरणनानात्तस्तया 
चत वर्णनामभयभिव दतुं व्यवसितः 1 ७ ॥ 
रानः--सर्कथा नादमवान्धसस्य स्वरसंयोगः करेदयतीव मे हृदयम्‌ । 
वत्य ! छक्ष्यण ! दृरयत्तं दरयतां तावत्‌ । 
चक्षषः--यदाङ्लापयत्यार्यः } ( परिक्रामति ) 


धत इि--घनो हलिदिडः मांसलः, स्पष्टो व्यक्ताक्षरः, घीरो संमीरः, 
तमदवुषभत्निरधमघुरः मक्तवुपस्व रवत्‌ स्निग्बमध्ुरः सरसरमणीयः कलः कोमलः 
घ्वनिः स्फुटं प्रकटं सौष्ठवयुक्तं वा करणं वा ॒वाह्यन्यन्तर रल: प्रयत्नो येर्षा 
तानि स्फुटकरणानि नाना्सयनि यस्मिन स॒ स्छुटकरणनःना्ञरस्तत्य भावस्तय्‌ 
्यल्लकृताक्षरलम्यस्पुटी माकितित्यथं; } कण्ठे गे वक्षसि हूदयदेशे च यथास्थानं 
पराप्य यस्याक्षरस्य यत्‌ स्यानं ताल्यादि सत्तत्‌ स्मनमनतिक्रमेण संश्पृद्येत्यथः 1 
अत एव च स्यान्रयत्नक्तदोषविरहिततया अनुपहृतसच्चाररमसः अप्रतिदद्धप्रचार- 
वेगः एष हि स्वरः चतुर्ण वर्णानां ब्राह्यणादीनाम्‌ मयं दातुं व्यवसितः उचयुक्त 
इव प्रतिभातीति भावः । स्वरस्य ययोक्तगुणयोगोक्त्या तसप्रयोक्तुः चातुवंष्यंरक्ला- 
चातु मथ्यते । एतेन चातुर्वप्यंरक्षाधिकारव्यञ्जकस्व रश्रयो क्तुमंहापुरुषत्व प्रति 
पादितम्‌, अन्यत्सुगमस्‌ । दिख रिणी वृत्तम्‌ ।1 

जचेदयति आर्रीक चेल, स्वजनस्वरस्यैव॑ष स्वमावो यद्हृदयमावजेयेदिति । 
तथा च प्वभूतिः-~ व्रविज्ञातेऽसि रन्धौ हि वात्‌ प्रह्लादते मनः इति । 


छच्छम--आयं, निश्चय ही यह स्वर मेरे हृदये बन्धुजनोचित सम्मान 

भाव पैदा कर रहा हे, स्योक्- 
संयोग ४. ॥ 8 

यह स्वरसंयोग चनः, स्पष्ट, गस्मौर, मतवारे साड को जावा के तुल्य सरस, 
मधुर, अभिरामता से रा, यथास्थान से वर्णो्धारण वारा, गले ओर छाती में 
अभरतिहत वय्‌ से प्रभावजाल है, जिससे भरतील हे रहा हे कि चारों वर्णो को वह 
अमयदान देने को उद्यत हो \७॥ 

राम निश्चय ही यह स्ठरसंयोग किसी अवान्धच जन का नहीं है ! इसे सुन 
ङ्र सेरा हदय पसीजाः जा रहा हें । वत्स रदमणः देखो तो । 

ठच्सण-जो शङ्खा ¦ ( टहरूदा है ) 
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भरतः--अये, कथं न करिचत्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति ? छन्तु खट 
विज्ञातोऽस्मि केङेययाः पुरो सरतः प्राप्त इति ! ` 
लकपणः--( विलोक्य ) अये अयमार्यो रामः ! न न । रूपसाहश्य्‌ । 
मुखमचुपमं त्वा्यस्यामं शशाङ्मनोहरं 
„ मर्मापत्तखमं पीनं वक्षः सुरारिश्रत्ततम्‌ । 
दययतिपरिच्रतस्ठेजो गादिजेगस्पियदरनो 
~ नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदनः 1 ८॥ 


आमिक्षा कोनाकनामो भण 


मये इति खेदे । प्रतिवचदम्‌ उत्तरस्‌ । एवैनोपेक्षां मनरसिद्धंःय स्वाप राधं स्मरि 
कैकेय्या इति । एतेन देषा घीनद्वेषो मयि सम्भवल्येषाम्‌ , स च मत्परिचयोपलव्धा. 
वेवेति तथाऽभमिघानस्‌ 1 


त नेति--मनदसखि सञ्जातं रामश्रमं सरिति विदेषदशंनान्निषेरधति~~न तेति 
सम्भ्रमकुत दिरिः 1 


मुखमिति--भायंस्य रामस्य मुखस्य आस्यस्य धाभेव आमा शोभा यस्य 
तत्‌ , चश्ङ्कमनोहुरं चन्द्रवद्रमण्कयं ल्ेचन?वजंकम्‌ मनुपमर अन्यदीयददनंस्तुट 


भेष 


 यितुमश्चक्यं मुखम्‌ ,. मम पितरम तातेन तुलं सुरारिखरक्षतः देवस्राहःयकादरः 
णावसरेषु असुरगणवाणपातक्षततया ब्रणकिणतम्‌ , पीनं विकाले, वक्षः उरोदेशः 
तिप रिवृतः परितः प्रसरन्त्या कान्त्या मण्डलोमःवेन देषटिठस्तेजो राश्िस्तेजसः 
समूह इव स्वित्तीऽ्यं जगस्प्रियदकरो धरणीलोचनरोचनः अयं नरपतिः कोऽपि 
राजविरेषः आकारन्तरघारी दश्रणे वा दवन्द्रोकवा स्वयं मधुसुदना दविष्ण़वं 
भ्वेतु । विशेषादश्ंनात्‌ सासान्यगणयोगाच्च संशयोदयः । चुः सरुन्देहालद्ारः। 
तल्लक्षणं यथा “संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संग्यः पतिमोत्थितः ! शुद्धा निश्वगर्मोऽस 
निश्चयान्त इति त्रिधा +।' इति \। 


~ भ १. १७५४ ४ १ नं " ----------------------------(-{1{1(1(रदा र 7 रि) 
सिकः भरत--पं, कोड उत्तर क्यों नींद राह! यावं लोग सर्ङ गये ष 
का पुत्र मरत ञ्याहं) | 


लचमग-( भरत की.ओर देखकर ) ओहो ! यह तो अध्य रामह । नही 
नहीं केदरू आक्रतिसाम्य ह्‌ । | 


चन्द्रमा के समानं मनोहर आर्यं ते सिरन्तः-ञुलंता केसा कमर्नधय सुख है 
दवासुरसंगाम मे देवों की सहायता के लिपु अरुसं क बाणहार से डिन्हिदिमे 
पिताजी च्छी छादी से मिटती-डटती चोड़ी छाती है, खरो रं िखरी ज्योरि 
से दीक्चिमान्‌, ठेजस्वी संसार की अदिं छो प्यारे रुगनेवारे यह क्या सहारा 
हं १ या देवराज इन्दर हैँ १ या स्वयं विष्णुभगवान्‌ है १॥८॥ 
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( सुमन्ं छरा ) अये तातः 
-म्ब.--अये कुमारो रक्ष्मण्‌ः 
तः एवं, गुरस्यम । आयं ! अभिवादये; 
-अण---एदयेहि । आयुष्मान्‌ मव (सुमन्तं ठ्य } तति । कोऽत्रभवान्‌ ¢ 
दमन्व--कमार ` 
रघोश्चतुथोऽवमजात्‌ ठतीयः ¡पतुः धकप्यास्य तव द्वितीयः, 
यस्यायचुजस्त्वं स्वककुरुस्य केतोस्वस्याुजोऽयं मरतः कुमारः ।\६॥ 
वगणः -ए्येहीश्वाज्कुमारः ! वर्स ¦ स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
* (> श 
अश्चुरसमरदक्चेगज संच ्चपे- 
र (~ ५५ 
___रुपमवलवोनः = इनस्वस  ------- ¦ स्मै: कङेस्तुस्यवीसः । 


रघ रिति । रघोश्चतु्थैः वंशचक्रमगणनया चतुथंत्वे परिगणनीयः, अज।त्‌ 
तृतीयः तत्पौत्रः प्रकाशस्य लोङविख्यातस्य तव पितु्तोयः, आत्मा च्रथम ` 
लमल द्वितीय इति गणनायामिति मावः । स्वकृखसत रघुवंशस्य केतोविजयवेज - 
यन्तीस्वरूपस्य यम्य रामस्य त्वसदेजःः तस्यैव रासास्यानूजोभ्यं कुमारो भरत इति 
मावः ! एनेन त्वयायं भ्रतुमावेनादरणी योनतु कैकंवीसम्बन्धेन तिरस्करणौय 
इति सूचितम्‌ ।। ९ \ 
_ असरति } असुरैः दैत्यैः सह समरे यद्धे दक्षैः समर्थः द्रेण इन्द्रायुघेन सहु 
संघृष्टं जातस्पं चापं धनुर्येषां तेः (अघुरदमने करणीये मप्पूवंपुरषानां घनुरिद््रा- 
वेन सहाहमह्भिकां दवारति सनगरा वमन त ------- सहाहमहमिकां दधारेति लकषमणस्यामिमानः) स्वकुङैः स्वसोतरोत्पन्नैः तुल्य- 


( सुमन्त्र को देखकर 9 ओहो, यह तो तात हैँ ! 
सुमन्त्र ओहो, क्या राजङ्मर कच्मण ह| ` 
मरत ह, यह बड़ भाड़ ही ह । आयं, अभिवादन करता हू । 
लद्मण--आओ जो । चिरजीवी रहो । (सुमन्त्र को ओर देखकर) ताद+ 
येष्टौनरहे ! | | 
मन्त्र-ऊमार! _ _ ॥ 

येह हः महाराज रघु से चतुथ, महाराजं अज स तृतीय जगस्परसिद तम्हार 
पिता डारथ से द्वितीय, ओर जिस कुरश्रेष्ठ राम के अनुज तुस हो, उन्दी रा 
अनुज मरत कमार )\ ६ । . 

कचमण--आाश्नो, जाओ, इ चवाङवंराभूषण कसर, वस्स, तंम्हारा कल्याण हो 
 तमचिरञ्ञीवीरहो) | | 
असुरो के साथ संग्राम मं कुश, असुरसंहरः से वद्चस्पर्धी धनुष को धारण 


णि मामका 
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रघुरिव स नरेन्द्रो यज्ञचिश्चान्तकोश्यो 
अव जमात गुणाना चषजन आाजतानाम्‌ | १० 
त:ः--अनुगरहीतःऽस्मि। 

रक्ष्मणः- कुमार ! इह तिष्ठ ; स्दारख्नसायौय निवेदयामि । 
भरतः--आय ¦ अविरमिदाीमरिषःउयिटुचिच्छःमि } शौवं निवेद्यताम्‌ । 
क्ष्षण---बाद्म्‌ । { उदेत्य ) जयत्वाधः | आयं ! 

अय त्ते दयितो राता भरतो आठवच्छलः 

संक्रान्तं य ठ रूपयाददौ इव तिष्ठति ।। १९१ 


वयं: तुल्ितपराक्रमः त्वम्‌. सः भ्किद्धः यज्ञवध्ास्तकोश्चः यज्ञे सर्वस्वदक्लिणाके 
विश्वजिद्यागे विश्वान्तः निरवश्ेषविनियुक्तः कोरो वित्तसच्छयो येन ताह । गणानां 
ोर्यौदार्यादीनां ्राजितानां शोमनानां माजनम्‌ साश्रयः आघारीभूतो नरेन्द्रो मव । 
अस्मत्टुकंपुरुषा दंत्यान्‌ पराभुय उक्रेण सद्ासनं लञ्ध्वा सवंस्वदक्षिणाकेन यज्ञे 
तेषा च्यां की्तिमूपःजितवम्दन्तद्रक्षणेऽवहहो वत्तंदा इलि राजपदेऽभिषेत्तुं दत्ता- 
उसराय मरताय लक्षप्णोक्तिः क्ारपि भानदिकीं कदथंनानि{ङ्ितियततीव ¦ १०॥ 

अयासरति ! अयं दुय ददयमःनस्ते दयितः प्रीहिपात्रम्‌ श्राप्रुवत्सलो श्राप 
व्वनुरक्तः मरो नास, श्राठास्तीति दषः । यत्र मर्ते तै ठव सूपमाद्ं दपंण इव 
संक्रान्तं प्रतिफल्ितम्‌ । आदद यवा कस्यापि रूपमदिकरूमहेषं च प्रतिफलति 
तथेव त्व रूपं भरते संक्रान्त{सिति मावः ।। १९१॥। 


करने वारे अतुल पराक्रम एवं वीं वारे अपने पुंज की तरह पराक्छमी बनो | 
समूचे एेद्वयं को यज मे खग! देने बारे महाराज रघु री मति संसार में दीष्य- 
पान सणों के साजन्‌ बनो ¦ 5० \ 

भरतम जापः अत्यनुगृहीत हरं 

खच्समण-ऊमार! उह य्डरो, यै तुम्हारे आने ष्टी सचना जयं को दे रहः ह । 

` मरत--आयं, सै अव शीघ्र ही उनका अभिवादन करना चाहता हूं । उनको 

दीघर सूचित कीजिये 

खदमण--बहुत अच्छा, ( राम के समीप जाकर ) जय हो जायं की ! आयं 
आपक प्रिय अलज भरत आयं ह, जिनमे दपण की माति पूणेतः आपकासूप 
अतिबिम्बित हं ¦¦ ११। 


चतुर्थो ऽः ि १०९ 


तमः. वहस दक्ष्मण ! किमेवं भरतः प्राः " 
लक्ष्षणः--आय ¦ अथ क्रिम्‌ । 
रमः सैथिहि ! भरतावलेकनार्थं विशालीक्रियतां ते चष्चः । 
सोग--आर्थपु ! कि मरद आगतः ! ` 
अय्यउत्त ! कि मरदो आदो ? 

रामः--मैथिडि ! अथ किम्‌ । 

अद्य लस्ववगच्छामि पिच्रामे दुष्करं कृतम्‌ । 

कौदशस्तनयस्तेहो आाचस्नेहोऽयमोखशः ॥ ६२ ॥ 
लमणः--आयौ ! कं प्रविशतु कमारः ˆ _------- .--आ्य ! किं प्रविच्षतु मारः ८ 


विदाीक्रियतः विस्तायंताम्‌ , एतेन रामस्य मरतं प्रत्यादरातिश्चय उक्तः४ 
अत्याद रस्नेहमाजनं हि वस्तु विवृत्य नेत्रे प्यन्ति । | 

अयेति-भद्य अस्मिन्‌ मरतकठृंकमदनुममनवासरे अवगच्छामि निश्चिनोमि ४ 
मे मम पित्रा दृष्करं स्वपुत्रराज्य्र॑शनादिदुःक्षणश्रणनङ्प्‌ असुकरं तमू | 
अक्तामान्यधैयेगुणयोात्‌ शरतम्‌ अनुष्ठितम्‌ 1 ईहः अयम्‌ भ्रातुस्ते: भरतस्य 
स्वहस्तयतराज्यपरित्यागपूरवकवनगतमद्वक्षणघ्नाज्दुग प नरूपकायतरयोजकः ( चेतु } 
पुत्रस्नेह: कोशः ? कौटदकायेप्रयोजक्तः स्यादिति अयसाङ्यः-यदि च्रातृस्नेहेव 
दितो सरतो निस्वरत्नसुररतं राज्यसुपेक्षय वनयतं मामनुगतस्तदा पुत्रस्नेहः 
कीटं कडिनिभष्यवस्ायं प्रवत्तंयेत्‌, नास्ति किमप्यसाघ्यं तस्येत्यर्यं; 1 भय तादः 
पुत्रस्नेह सव्यपि मम विता मदीयराच्यदविध्ंल्नं इष्रापि तावन्तमपि कारं याजीवनं 


=> न प 


शानि य्ै्ेणैव पराक्ान्तमिति समथिकवैयंयाली ममासंत्तातपाद 
ईति !! १२ ॥) 


~~~ 


राल-व स ङच्छण, क्या सचसुच रत आये है ! 

छच्मप--आायं, ओर स्या ? 

राम-सैधिख्छि, भरद को देखने के किरु अपनी अख विदा बनाञो । 

सीता--आयंडुत्र, स्या भरत आये है ? 

राम-सैथिलि, हां खच । 

आज मान रहा हँ कि हमारे पिताजी ने बड़ा कठिन कष्ट उखाया होगा । सला, 
स्नेह कितना गम्भीर होता होगा जन छि ्रए्तृस्नेह इस ठरह छा हं ।\ ५२॥। 

लष्यन~-भार्य, क्या मार भीतर आक १ | 
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-रामः-वत्स ! लक्ष्मण ! इदमपि तावदात्माभिभ्रायमनुवत यितुमिच्छसि । 
गच्छ सत्कृस्यः शीघं प्रवेर्दयतां कुमारः । 
लक्ष्मणः-- यदाज्ञा रयत्यायैः । 
-मः--अथवा तिष्ठ-त्वम्‌ । 
इयं स्वयं गच्छतु मानहेतोमतेव भावं तनये निवेदय । 
तुषारपूर्णत्पलपत्रनेत्रा हषा खमासारमिवोच्खजन्ती ॥ १३ ॥ 
-सीता--यदायीपुत्र आज्ञापयति । ( उच्थाय परिक्रम्य भरतमवरोक्य } हुं 
अय्यउत्तो आणवेदि । 


[ानरारकाताताणानकागताकापानक ०1 


` इदमिति--इदमयपि भरतभरवेलाथंमपि मदीयामादातुमिच्छस्या्ञं वाञ्छसि, 
स हि त्वया स्वयमेव प्रवेशनीय आसीत्‌ , अत्यारमौयतया तल्परवेशे मदाज्ञाया जन- 
पेक्ष्यत्व्िति भावः । 
इयमिति- तुषा रपूर्णे हिमावृतते उत्पल्पत्रे कुवलयदले इव नेत्रे लोचने 
यस्याः सा अआनन्दाश्रुपरिष्टुतनयनेन्दोवरा, आसारं वारास्सम्पातमिव हरपल ॥ 
भरताममनजन्यानन्दाश्रुप्रवाहुम्‌ उत्सृजन्ती विसरुजन्ती इयं सोता माता इव तनये 
पुत्रे मःवं वत्सलतां निवेद्य पुरस्कृत्य मानहेतोः मरतस्यादरार्थं स्वयम्‌ आत्मनैव 
गच्छतु । यया माता पूत्रमागतं निशम्य हर्ष॑श्रुपरिष्टृताक्षी स्वयमागत्य स्नेहेन तं 
संभावयति, तया मरतच्यागतस्य सत्कारार्थं सीता स्वयं यातु । एतेन भरतं प्रति 
-तद्वहुमान उक्तः !} १३ ॥ 
हम्‌ इति विस्मयव्यञ्जक्रम्‌, स च मरे हृष्टे तस्मिन्‌ रामश्रमेण जनितो सूप 


_____-~-----_--------___~~~~~_~~~~~_~_~_~_~_~_~_~_____~_~___-~~~~~~~-~~~~ ~ 


राम--वत्स खचमण, स्या इसमे भी सेरी राय जानना चाहते हो ! जाओ, 
इीघ्र सत्कारपूरवक भरत खो मीतर ङे जाओे। 
छच्मण--आयं को जो आदत । 
राम-जथवः तुम दहरो | 
त॒षारयूर्ण, कमरूतुस्य तथा आनन्दा्रषूणं नयनवाी यह सीता सुद्‌ 
 अनन्दाश्र बरसाती इ पुत्र के भ्रति माता की ममता के सद ममता खये हुए 
जाछर भरत का खत्छार करे ।। ५३ 
सीता-जो जा आयंपुत्र ङी 1 ( उख्कर ओर भरत को देखकर ) हः 
क्याः आर्यपुत्र मुद्चसे परे ही भीवर से बाहर निकरू नाये ! नहीं नही, यदह 
त्ते आङ्ति-खास्य हे । 


च तुर्थोऽङ १ ` ११९. 


ततस्तां वेखाभिदानीं निष्क्रान्त आर्यपुत्रः । नहि नहि । 
तदो तं वेलं दाणि णिकन्तो अय्यउत्तो । णहि णहि । 
रूपसाट र्यम्‌ । . 
रूवसादिस्सं । 
(मन्त्र---अये वधूः { =` 
मरतः--भये , इयमत्रभवती जनकराजपुत्री | 
इदं तत्‌ सखो मयं तेजो जप्त कषे्रोदराडकात्‌ । 
जनकस्य चयेन्द्रस्य तपसः सन्निदशनम्‌ ।। ९७ ॥। 
= ह्‌ 
आये ९ अभिवादये, मरतोऽहमसिम ।  . 
तीता--( आत्मगतम्‌ } नहि रूपसेव ! स्वरयोगोऽपि स॒ एव ( प्रकाशम्‌ } 
णहि रूवं एव्व । सरजोओविसो एव्व । 
वत्स ! चिरं जीव । 
_ वच्छ! चिरजीव, { चिरं जीव 
सामान्यङ्त्च वेदिदव्यः, तां यस्यायेव वेखायां क्षणेऽहमूुटजाल्चिगंता तल्ल्ञण 
टवायंयुत्ोऽपि मन्ये ततो दहिम॑ते येनेह पुरतो. द्यते । न हीति । निपुणं 
निभाख्यन्त्या रामश्चमन्यावर्तनौयमुरक्तः । 
इदमिति --क्षेवोदराद्‌ कषत्रं कर्षणीया भूमिस्तद्दरात्‌ तन्मघ्यदेश्ात्‌ हत्‌ 
सीरत जातं जनक्न्य सौतापिुविदेहस्य रज्ञः नुपन्द्रस्य तपसः सचिदशनम्‌ 
उ ममुदाहरणम्‌, ददं पुरोवत्ति खमयं दनिताभावेन परिणतं तत्‌ ्रसिदधं तेजः 1 
जनकस्तपःकलभूतां यामयोनिजां वैज मासमानां तनयामलन्च सा सीतैवे-- 
सिति भावः 1 १४।। 
श्रातृमनोरथं त्वत्समागमवियकम्‌, पूरय सफलय । 
कि करिष्यसि } मया सट पश्चद्धा रामं द्रष्टु प्रवेक्ष्यसोति प्ररनः । 


सुमन्त्र-क्यः बहूजी है १ 

अरत--ओहो, ये तो पूज्या जनकतनया है । 

यह वही दीश्िजाली खीरूप तेज हे जो खेत जोतने के खमय पृथ्चीगस से 

निक्ृख था अओैर जो राजाधिराज जनक के तप का ञ्वरन्त उदाहरण हं ।। 8.५ 
मरते चै मरत आपको नमस्कार करता । | 
सीता-८ स्वगत ) केवर जाति ही नही, स्र भी विर्ङ्र मिर्ता-जुरुताः 

& । ( प्रकाश >) वत्स, चिरंजीवी होवो । 


६१२ प्रतिमानाटकम्‌ 


भरतः--अनुगृहीतोऽस्मि ) 
सीता--एहि त्ख ! श्रातमनोरथं पूरय | 
एह वच्छ { मादुमणोरहूं पुरेह ! 
मुमन्वः--प्रविङ्तु कमारः 
मरतः--तात इदानीं क्रं करिघ्यसि ! 
मृमन्नः--अह पश्चात्‌ प्रवक्ष्यासि स्वगं यातं नस्थि 
वाद्तायस्य रामस्य मम्तत्‌ पवद स्‌ |! १५ 
मरतः--एवमस्तु | ( राममुपगम्य ) आये ! अभिवादये, भरतोऽहमस्ि 
रामः--( सहषमु ) एद्यहि इ््वाकुकुमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव ! 
वक्षः प्रसारय कपाटपुदप्रमाणसाखिङ्ग मां सुविपुखेन भुजद्येन 


अहमित्ति--( यतः } नराधिवे जनि दारय स्वर्ग यत्ते बिदित्यंल ज्य 
गततस्वगगमचमाचारस्य { क्तरि षष्टो } . रामच्य अधुना भुवि एतत्‌ धूवदशचनं 
मम प्रथमः साक्षात्कारः { उतः ) अहं पश्चाद्‌ त्वयि प्रविष्टवति ऽवेक्ष्यामि } अय 
मा्यः-यदवधि दञ्चरयो दिवयुपयातस्टरदाद नाहं रामभेक्षिषि, तदधुना मां द्रा 
प्रमीतं तातसनुस्मृत्य सासो विसनायेत्त, खा च तदवस्था प्रियश्रातुसमागमानन्दपरि- 
पन्थिनो स्यादतो नाहं पुवं प्रवेष्टुरिच्छापि, न वा स्वया चह, किन्तु त्वया पू 
प्रविष्टेन सह समागम कृत्वाऽऽनन्दमनुभतवति रामे अरविष्टस्य मय दक्छंडेन जितोऽपि 
तातस्मृतिश्रभूतो विषाद्यो नाभूतमानन्दं टधे दित्ति 1! १५ । 

वक्त इति--कपाटपुटप्रसाणं कपाटोदरविस्तीणं्‌, वक्षः उसोदेलम्‌, प्रसारय 

 भरत--आपका अनुगृहीव हुक। 7 

सीता-जाञ्ये वत्स, अपने भाङ्‌ के मनेरयन्े पूणः करो । 

सुमन्न्र-्सार मीदर जवे । 

भरत- तातः, आप इस समय क्या चरमे ९ 

सुमन्त्र-महाराज जव से स्वर्गवासी इए है, ओर इसकी सचना राम को सिरी 

इसके बादं यह्‌ मेरी राम से पहटी सेंट हं, अतः मै पीके जाङसा ।! ९९ 


भरत-एेसा ही सही । ( रास क मीश जाकर ) यै मरत आपको नमस्कार 
करता हूं 


राम-(हषं से) गा इ च्वाङुकुमार तुम्हारा कल्याण हो । तुम चिरायु होवो। 
किया की जोडी की तरह चोडी अपनी ऊती फौराभो, अपने विशार बाहू्भो 


चतुर्था ऽङ्कः ११३ 


व््ामयाननमिदं शरदिन्दुकस्पं ह्नाद्य व्यसनद्ग्धमिदं श्री रम्‌॥१६॥ 
भरतः--अनुगृहीतोऽस्मि । 
भुमन्तरः-( उपेत्य ) जयत्वायुष्मान्‌ । 
रामः--हा तात । [र 
गत्वा पूर्व स्वसैन्ये रभिसरिसमये खं खमनेर्विमनि- 
विख्य्तो यो विमद ख स इति बहुशः साखुराणां सुराणाम्‌ । 
खश्रीमांस्स्यक्देहयो दयिवभपि चिना स्नेदवन्तं भवन्तं 


` ह््षिरय । "स्निरयजनसंविमक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं मवती'ति भ्यायेन कियतांयेन 
प्रसादम्‌ बिगच्छेयमिति मावः} वसन्ततिरक वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
गस्वेति-यः पूर्व पुरा समये सरासुराणं दैत्यैः सहितानां सुराणां देवानां विमद 
संग्रामे देवासुरयुड इत्यथं :, जमिसरेः साहायकाय भरस्थाचस्य समये समानैः देवाध्युषि- , 
तविमानोपसेः विमानं व्योमयार्गैः (करणैः) स्वसैन्यै रात्मसेनिकेः (सह) खं गत्वाऽ 
कारमुर्लुत्य सः सः {दोर्वी्यात्तिशयन सवंशं पयता विस्मयजननेन) सोऽयं दक्ष 
रथ इति विख्यातः प्रसिद्धः, जात इति सेधः । सश्रीमान्‌ लन्धलक्षमोकः त्यक्तदेहः 
विमूक्तकायो नरेन्द्रः महा रजः दयितं प्रियसुहृदं स्नेहवन्तं अनुरागश्ालिनं भवन्तं 


~~" 
के 


द्वारा सुक्षले भेये । श्रद्च्छठुके चोदके सदश भपने सुखको उओ, भौर श्लोक 
ङी ज्वाला मे जरते इष मेरे जङ्गेंको शीतर करो ।! ५६ ॥ 
भरते ज्र जदुयुहीत इभा । 
सुमन्त्र-( आक्र ) जय हो आयुष्मान्‌ की । 
राम--हा ठः 
आप पह देवार संगमो देरी खहायताके किए स्वगं जावे ये, उस 
वात्रामे आपके विमान देव विमाने सदा होते धे, ओर उस युम महाराजकी 
विजयपर रोग आदर-सस्मान भरक्ट करते थे, वही ` आप अपने प्रीतिपात्रके 


११४ परतिमानाटकप्‌ 


स्वगस्थः सासप्रतं किं रमयति पितिः स्वेनेरन्दरनेरेन्द्रः ॥ १७। 
सुमन्छः--( सशोकम्‌ ) 


नरपतिनिधनं भवस्पवासं मरतविषादमनाथतां कुरस्य 
बहुविधमयुभृय दुष्रसह्य' गुण इव बह्पगाद्धमायुषा मे ॥ १८ । 
सीता-रुदन्तमायपुत्रं पुनरपि रोदयति तातः 
रेदन्तं मय्यउत्तं पणो वि रोदावीनदि तादो । 


रामः--मंथिङि ! एष पयंवस्थापयाम्यात्मानम्‌ । वस्स ! छक्ष्मण ! 
आपस्तावत्‌ । 


विना अन्तरा स्वगंस्यः सनु अधुना पितृमूतैः पितृकोटिगणनीयैः स्व रात्मीयैः नरेन्द्र 
रमयति आत्मानं विनोदयति किमू ? न कथमपीति प्रदनकाकुरुभ्योऽथेः । यः पुरा 
त्वया सहितो देव सहायतायै सशरीरः स्वगं गतः, स इदानीं त्वां विना शरीरं 
व्यक्त्वा त गतोऽपि कथभिवात्मानं विनोदयेतु, सुहृद्धिनाङृतत्वादिति भावः । 
शौर्यातिशयरूपसमृद्धिवणंनादुदात्तालद्कारः, “उदात्तं वस्तुनः सम्पद्‌” इति त्व. 
` गात्‌ । पूर्वद्धं प्रतीयमानो वौरो रस उत्तरार्धे राजमरणात्‌ प्रतीयमानस्य करुण. 


स्याङ्खमित्ि बोध्यम्‌ । क्ररधराच्छस्दः, “स्रन्नैर्यानां उयेण त्रिमुनियतियुता सग्धरा 
कोत्तितेयम्‌* इति हि तल्लक्षणम्‌ ।।! १७ । 


नरपद्मेति । नरपतिनिधनं राज्ञो देहावसानम्‌, भवलस्प्रवासं मवतां चरयाणां 
क्नयात्राम्‌, मरतदिषादं भरतस्य मवतप्रवासादिनिमित्तं दुःखम्‌, कुलस्य ईहगुन्नतस्ये- 
कष्वाकरुवंसस्यानाथताम्‌ अश्रणताम्‌, इत्येवं रूपं बहुप्रका रकं दुष््रसह्य कृच्छेण सोढव्यं 
दुःखं क्केशमनुभूयमे मम्‌ आयुषा जीवितेन गुणे चिरजी वित्वलक्षणे इव बह्ुपरादम्‌ 
अनल्प उषधातः,कृतः । यदह चिरजीवितां चाच्यगमिष्यं तदंतानि दुःखानि नान्वम- 
विष्यमिति ममायुषा चिरस्यायितां् एवाय राधः कृत इति मावः । पृष्पिताग्रावुत्तम्‌॥ 


-----------------------------~------------------~--*------------------------------ 


विना स्वर्ग शमी क्या जनन्द्‌ पाते होगे ?।। १७। 

सुमन्त्र-(लोकसे) सहाराजकी त्यु, आपका वनवास, भरतकी तकलीफ 
दंदाङी अनाथता, वगैरह नाना प्रकारके - कटको दिखाकर हमारी रुम्बी उस्ने 
यर्णोॐ साथ दोष ह अधिक्‌ दिये । १८॥। 

सीता-सेते हए आयं पुत्रको तात जौर मी सुखा रहे है । 


र{म-मेथिलि, यह देखो, अपने को संभार रेता हूँ । वश्स रुच्मण जर 
से अ{ओ । | 


चतुथा ऽङकः १९५ 


लदमणः--यदाज्ञापयत्यायः । 
जरतः. आयौ ! न खदु न्यास्यम्‌ । क्रमेण शभ्रूषयिष्ये । अहमेव 
यास्यामि । ( क्श गृहीत्वा निष्कम्य प्रविश्य ) इमा जापः । 
रामः--( आचम्य ) मैथिलि ! विक्लीर्यते खद छक्ष्मणस्य व्यापारः । 
सीता-आर्यपुत्र ! नन्बेतेनापि छुश्रुषयितज्यः । | 
अय्यउत्त ! णं एदिणा पि सुस्सुस इदन्वो । 
रामः-सुष्टर खल्विह रक्ष्ममः शश्रुषयतु । तत्रस्थो मां भरतः 
दुश्रूषयतु । - - 
इह स्थास्यामि देहेन तच्च स्थास्याभि कमणा । 
` नाम्नैव मवतो राज्यं छृतरक्षं मविष्य।-- अवतो राउ्यं कतरक्चं भविष्यति ॥ १६ ॥ 


पर्यंवस्यापयामि प्रङृतावारोपयामि 1 आपस्ताकव्तु जल्माह्धियताम्‌, येन सुख- 
क्षालनादिना प्रक़ृतिपुन रापत्तौ क्षमेयेति मावः । 

करमेण अवरजत्वानुसारेण, योऽवरजः } स श्रेष्ठ शुशरूषेतेति मावः 

विलीयंते विच्छिद्यते, अघुनावचि वने रदमणस्यैव जलाहरणादि कायंमासीतु, 
अघुना भरतस्तत्र व्याप्रियत इति तद्विच्छेदः । 

इह वने, तत्रन्यः नगरस्थः जुश्रूषयतु मत्क्मनुतिष्ठतु, तदयं शुश्रूषाविमागोऽ- 

तिरमणीय इति मावः । 

इति 1 इह त्वथा नित्यनिवासेन खनाथीक्ृते वने देहेन सदेहः स्थास्यामि; 
तत्र राजधान्यां कमणा राज्यपालनात्मकेन कत्तंव्येन स्थस्य । कायेनात्र तिष्ठन्‌ 
सर्वंसपि राजधानीक्ाय॑मनायासं सम्पादयिष्यामोति । ननु नित्पावचघानसाष्ये राज- 


#' ~ __-----------__-_________________________ 


छच्सण-जो जक्ता । 

भरताय, यड्‌ दीक नहं होगा { क्रमसे श॒श्रषा करेगे । मेँ दी जरू राजग 
( करडा छेकर जाता जौर आत हे ) यं लीजिये जर । 

राम--८ आचमन करके ) सेथिकि, रुच्मणकाः धन्धा चछ्ूट-सा रहः है । 

 सीता--आयंपुच्र, इनको भी शश्रषा करनी चाहिये । 

राम--अच्छा; तो यौ खदमण शुश्रुषा करं ओर वँ भरत शुषा करगे 

मरत--आप जुद्च पर प्रसन्न हों । 

देहे सुङ्चे यँ रहने दिया जय, वर्ह केवर मेरा प्रबन्ध रहेगा । रहा तो 
आपके नाम मात्रेसे हो जायगी ।। १६ ॥ 
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रामः--बत्स ! केकेयीमातः ! मा मैवम्‌ | 
पित॒नियोगादहमागतो वनं न वत्स ! दुर्पान्न मयान्न विश्रमात्‌ | 
रू च नः सत्यधनं ्रवोमि ते कथं सवान्‌ नीचपये प्रवर्तते ॥२०; 
सुमन्व्रः--अथेदानी मभिषेकोदकं क तिष्ठतु ? 
सामः--यत्र मे माजाऽभिहितं, तन्नैव तावत्‌ तिष्ठतु 1 
मरतः--प्रसीदत्वायैः । ज्य ! अर्मिदानीं व्रणे श्रहतुम्‌ । 


कर्मणि भवतोऽतर दुरदेशे इतकार्यत्ता कयं संमाव्यतामत्यत्राह-- नाम्नैवेति रामस्य 
राज्यमिति मवन्नामघेयान्वयमातेण मस्मदायासखे्ं विर्ैवेत्ययंः । ङृतरक्षं सुरक्षितं 
भविष्यति ! एवच्चात्र मयि स्थितेन कस्यापि किमपि हीयत इति मा मामत्र 
स्थातुमिच्छन्तं प्रतिषेघीति भावः । १९ }। 
कौकेयामातः कंकेयो माता यस्येति विग्रहे बहुब्रीहो समास्ते “मातन्‌मातुक- 
मातृषु वा” इति वाक्ते मातृकमाच्रोरमयोनिर्देशातु कपो विकल्पनाद्रूपम्‌ । 
 पिठरिति--भहं पितुः नियोगात्‌ अनुशासनःत्‌ वनं काननम्‌, आगतः मयाद्‌ 
वनं नागतः, दर्पाद्‌ वनं नागतः, विश्रमाद्‌ बुद्धना्ाद्‌ वनं नागतः । नः मस्माकं 
कुलं वंशश्च सत्यघनं सत्यपालनव्यसनित्तया प्रसिद्धम्‌ ( तत्‌ } ते ब्रवीमि (त्वया 
जायमानसपि }) अववानविन्चेषदानाथं बोधयामि । एवं स्थिते भवान्‌ नीचपये 
राज्यमारग्रहुणरूपपित्राज्ञपरित्यागलक्षणे कूत्सितमार्गे कयं केन प्रवर्तति? न 
कृथमपि भवता तत्र पयि वत्तनौयमिति मावः २५ ॥ 
अमिषेकोदकम्‌ अमिषैकायंमानीतम्‌ अनेकपुण्यतीर्थोहतं जलम्‌ \ क तिष्ठतु 
क्स्य शिरसि निधातव्यं मवान्‌ मन्यत्‌ इत्यथः ! ` 
श्रणे प्रहत्तुमु क्रेदिते व्लेश्षयितुम्‌ । मद्राञ्यवात्तयैव मवान्‌ इमामवस्थां गमित- 
सीता--वत्सः केकेयीनन्दन, नहीं नहीं, ठेखा मत कदिये । 
मै पिताकी जाह्ासे वन आया हँ, वत्स ! न तो नै अमिमानसे यद्ध आ 
ह, न भयसे, ओर न चित्तविश्चमखे । हमारा वंश सत्यका पुजारी होवा आयाः 
है, फिर ठुम उसे उतरकर नीच पथपर क्यो उतरनां चाहते हयो १ । २० ॥ 
सुमन्त्र-तो बतादये, अब अभिषेकका जर किसपर छोड़ा जाय ? 
राम--जिसपर मेरी माताने का, उसीपर दीजिये । | 
भरत-जायं, जाप सुक्पर द्या दिखा, जाय, जव कोडेपर नमक अत छिद । 


चतुर्थोऽङ्कः १७ 


अपि सुगुण ! भमापि स्वत्मसूतिः प्रसूतिः 
स खल्दु निभृतघीमांस्ते पिता मे पिताच। 
सुपुरुष ! वुख्षाणां मष्ठदोषो न दोषो 
वरद्‌ ! भरतमाते पद्य तावद्यथावत्‌ ।॥ २९१॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः । किमिदानीमाये- 
अय्यउत्त ! अधिकरणं मन्तेअडइ भरदो । कि दाणि अय्य 
पुत्रेण चिन्त्यते । 
उत्तेण चिन्तीअदि ) 
राम-- मेथि ! 


इति ेदमावहतो मम राज्याभिचेकप्रसद्धः पुनरपि खेदं दीपयति तस्माद्धिरम्यतां 
तथोक्तीरिति मावः । - 

अपोति- हे सुगुण, शोभनयूणनिल्य ! त्वसप्सूतिः स्वदत्पत्तिवंशो ममापि 
सूतिः जपि ममापि प्रमवक्चेदित्यथंः । निगरृतवीमान्‌ अच्छ परशस्तधिषणः स 
प्रसिद्धः खलुते पितामे चेदिततीहापि सम्बन्धनीयम्‌ । हे सुपुरुष ! पुरुषां 
मातुदोषो मातरकृतोऽपराघो न दोषड्चेत्‌, है वरद, ईप्तिताथंदायिन्‌ ! आर्तम्‌ 
अतिपौडितम्‌ यथध्वद्‌ यथाहम्‌ भरतं पय तावदिति वाक्यालङ्कार । यदि मामपि 
रघुवंशोनदवं दशरययुत्रं स्वश्चातरं च जानातिः मातुृतापराचेना दण्डनीयं च 
श्रतिपद्यसे, तदा मा मापुपेक्षिष्ठा इति भावः ।\ २१॥। 

अत्तिकरणम्‌ अतिशवहूदयाकषंकम्‌ । चिन्त्यते विचायते, नास्ति मरत इत्यं 
विलपति कस्याप्यथंस्य चिन्तनस्थावसररस्तस्मादान्ु मरतोक्तप्रकारेणानृष्ठानमचु- 
जानीहीति दताथाः सौताया आरयः 


हे सुगू ण, भेरा श्यी जन्म उसी वंशम इब जिसके आप अरुंकार है मेँ भी 
उन्हीका पुत्र हँ जिनके आप वंशधर है । हे सुपुरुष, मातृदोषसे पुरबोँको दोषी 
बीं गिना जाता, अतः आप अभिरूबित वरद्ाता होनेके कारण व्यथित भरव 
कञो दयाटश्टिसे देखं ।\ २१ ॥ 

सीता-आर्यपुत्र, मरतकी बति अतिकरूणसय हो रही हैँ ! आप इस समश 
श्यासोचरहे ह ? 


८ १० लार 
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तं चिन्तयापि चपतिं सरलोकयातं 
येनायमात्मजविरहिषटशुणो न दषः 
डेडग्विधं गुणनिखिं समवाध्य लोक 


धिग्‌भो!वि मे 
वत्व ! केकेयी ग्‌ मो ¦ विधेयदि बटं पुरषोत्तमेषु | 


यत्सत्यं परितोषितोऽस्मि भवता निष्छटमषात्मा सर्वा 
स्त्वद्धाक्यस्य वशाचुगोऽस्मि मचतः स्यातेगुणेनिजितः 
किन्त्वेतन्खपत्तेवेचस्तदनतं कतुं न युक्तं त्वया 


तं चन्तयासीति- सुरलोकयात स्वगंसत्तं त नरपति तातयद्यराजं चिन्त- 
यासि, मरतनिष्टगुण्वलीसाक्षात्का रवेलायामस्यां स्मरामि येन अयं दिश्वविटक्षणः 
ात्मजविशिष्टगुणः जात्मजेषु चदुभ्वंपि स्वनयेषु सध्ये दिशिष्टगुणः सर्वाधिकमुण- 
पूणः न इष्टः तत्त्वेन साक्षात्कतुं न शक्तः, इदमीयनुणविकासपवसरे तलतिघनादि- 
यमीहशौ भणितिः ! ईहम्विधम्‌ एतां रृणमवं पुरवरं समवाप्य लक्ब्वा लोके | 
पुरुषोत्तमेषु मानुषश्रष्ठेषु तातपादसहृशेषु यदि विघेर्माग्यत्य दलं प्रशुत्वं तहि धिथ्‌ 
मोः 1 एताररखविष्टयुत्रलभेन चन्यज्यापि चात्तय तदोययुणसाक्षात्कारणन्परि- 
पन्थिदैवपारवह्यस तौ वा्नुचित्तामत्ति मावः ¦; २२ 


यत्सत्यापमात-भवता यत्सत्वं वस्तुतः परटितयबितः स्तेहमयन सरलेन च 
व्यवहारेण सन्तुष्टान्तर ङ्कः कृतोऽस्मि । मवान्‌ निष्कटम पातमा लिष्पापदुद्धिः । भवतः 
ख्यातेः लोकेऽसाधारणतया प्रसिद्धि्माग्मिः रुणः स्रौजन्यस्ारल्यादिभिः निजित 
पराजितः स्वयत्तीकृतः । ( अहम्‌ } त्वद्वाक्यस्य त्वदीयदखनस्य वदानुगः वद्योऽ 
स्मि, मवदुक्तमलङ्भुतीयं सन्ये इत्ययं: । नन्देवमनुष्ठौयतां मदर चनामत्यत्राह-किन्तवि- 


मै सुरधामको भ्रस्थित पिताजीको सोचता हं, जो अपने इन अनुपम गर्णोँकी 
निधि इष पुत्ररत्नको नहीं देख सके ¦ एेसे ग णागार पुच्रको पाकर भी पिताजी 


कालकवटित हो ही गये, हत देवको धिक्कार ।! २२ । 
वत्स केकेयीनन्दन, 
तुमने युस्षे सच्युच बहुत भ्रसन्न किया, तुम्हारी अन्तरात्मा अत्यन्त निर्म॑रुह 


तुम्हारे वचनोने सु्े वराम कर छिथ है, तुम्हारे जगद्‌ विदित गुर्णोने सुद्चे जीत 
सिया हे । परन्तु महाराजकीी यह आता हे कि भरतक्छो राजगदी मिरे, उसे असत्य 
करना उचित नहीं । तुम्हीं बतो तुम्हारे ठेसे ध्म॑धुरंधर पुत्रको पैदा करके तुम्हरे 


किञ्चोरपाद्य भवद्विधं मवतु ते मिथ्यासिघाधी पिक्ता 1 स्व 
रतः--यावद्‌ भविष्यति भवन्नियमावखानं 
तावद्‌ भवेयमिह ते नृप ! पादमूढ \ 
मः- सैवं, चृषः स्वसुङ्ृतेरलुयातु सिरि 
से शापितो, न परिरक्षसि चेत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
रतः--हन्त अनुत्तरमभिहितम्‌ । भवतु समयतस्ते राज्यं परि 


यादि । किन्तु एतत्‌ राज्ये भर॑तोऽभ्िक्तव्य इतीदं नृपतेर चो वचनम्‌ सरतीति 
ष; ! तत्‌ त्वया अमृतं मिथ्याभूतं (मं निर्म्वेन राज्येऽभिषिच्य तदुक्तिरसत्या मा 
हारि कतत" न युक्तम्‌ । पितुवंचनस्य त्वादृ्ेन सुपुत्रेण सवदा पारनीयत्वेन आशस्य 
नानत्वाद्‌ इत्याशयः ! किच्च मवद्धिघं पूत्रसुताद्यापि ते पित्ता मिथ्याऽभिघायी भस- 
वयासिघानदोष्ांयुलो भवतु नैतदुपपद्यत इति मावः) शादलविक्रो तं वुत्तम्‌।1२३॥ 

यावदिति--यावत्‌ यावन्तं कालं व्याप्य मवतो नियमस्य कनवास॒न्रतस्य 
अवसानः समा्तिर्मवष्यति तावत्‌ इहं वने नुप, राजन्‌ तै पादमूले त्वदाधितो मवेयं 
व्येति । यावद्‌ मवान्‌ स्ववनवासावधि व्यतियापयति तावदिह मवन्तं शुश्रुषमाण- 
स्तिष्ठेयसिति मरत्तस्यानुरोघः 1 

पद्यस्य उत्तराद्धमागं रामोक्तमाह-भैवमिति-मैवम्‌ एवं मा वादीरित्य्थः 
नुपः तातपष्दः स्वसु तैः स्वसत्यवादित्वादिजनितपुण्: सिद्धि फलोदयम्‌ अनुयातु 
कमताम्‌ । (त्वत्कततकराञ्यास्वौकरणे तु ठ्तस्य मिथ्यावादित्वमिदं प्रयमतयोद्ध- 
दत्तं सिदधेदच्यावयेदतोऽरूं तथसिचःयेत्याशयः -{ एवमपि } स्वराज्यं निजं राज- 
कर्तव्यं न परिरध्नसि चेत्‌ मे मम शागितः अमिन्प्तः असि मविष्यसि । वर्तमान. 
सामीप्ये द्‌ अहं त्वां शापेन विपादयिष्यामीति रामारभिप्रायः ॥1 वसन्तति खक 
वत्तम्‌ । तद्धक्षणं पुर॑ मुक्तम्‌ । २४ ॥! । 

अनुत्तरम्‌ अविद्यमानभ्रतिवचनम्‌, पितु: सत्यवचनतापालनाय त्वया राज्यम द्खी- 


पितवा सिथ्यावादी बनं १ ॥ २३ ॥ 


भरत--तव तक्‌ ओँ गापकी चरण-शुश्रवा मेँ ररह, जब तक जापके वनवास | 
नियमक्ा अवसान हो ! , | 


राम-एेसा हृड मत कूरो, पिताजी अपने चये : पुण्योंसे निरवच््छिश्न स्वरं 
भो तुम्हें मेरी शपथ, यदि तुम अपना रज्य न संभारो धर्ष 
भरत--्टाय जापने सुश्चे अनुत्तर छर दिया! अच्छा, पक शत्तेपर आपव शज्व 
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पाङ्यासि । 
रामः-- बत्य ! केः समयः ? 
भरतः--मम हस्ते निक्षिप्तं तव राज्यं चतुर्रावषान्ते प्रतिगरहीतुमिच्छामि, 
रामः--एवमस्तु | 
मरतः--आयं । श्रतम्‌ । आर्ये ! रतम्‌ । तात ! श्रवम्‌ | 
स्वे-- वयमपि श्रोतारः । | ॥ 
मरतः--आयं ! अन्यमपि वरं हतुमिच्छामि । 
रामः वत्स किमिच्छसि ! किमहं ददामि ९ किमहमनुषठास्यामि ! 


करणीयमन्यया चाप प्रदत्वाकल्य स्ना चन्त शापं प्रदास्यामीत्येवं रूपम्‌ । समयत: किमपि निश्चित्य संविद 
मनुसूत्येत्यथंः-'समयाः शपयाचारकाटसिदान्तसं विदः इत्यमरः, नतु निरवधि. 
कालस्य कृते राजा मविष्यामीति भावः । 


कः समयः, तवेष्ट इति शेषः, एतेन त्वयोच्यमानमेव समयमद्धीकरोमीति 
कथनेन रामस्य प्रेमपारवदयं. सूचितम्‌ । 


निक्षिप्तं न्यासीडृतम्‌ । चतुदंजवर्षन्ति चदानं वपषा वनवास्तयःपनीया- 
नाम्‌ अन्तेऽवसाने । प्रतिग्रहीतुं स्वीकतुम्‌ ( त्वयेति योजनीयम्‌ ) अथवा प्रतिग्रहोतु 
्रतिग्राहयितुम्‌ । अन्तर्यावितप्यर्योऽतर ब्रहि ¦ 
आयं ¦ धतमिति-रामङ्ृतसमयाङ्कीकारस्यान्यथा नावमुद्धाव्य सीतालक्ष्मण- 
सुमन्त्रात्‌ साक्षिणः प्रत्यवस्यापयितुमित्थमुच्यते । 
किमहसिति--कि प्रहाय किमनुष्टाय वा तोषयेयमिति परश्तेन त्वत्कृते ममं 
किमप्यदेयमननुष्डेयं वा नास्ति तदर्हसि यथारचि प्राधयितुमिति प्रघट्टकाधंः | 
संभा गा। 
राम--छ्टोन-सी सत्तं ? 
भरत--( रत्तं यह कि ) चौदह वर्षोके बाद अपना राज्य वापस छँ, जर 
वब तक्‌ मँ घरोहरकी तरह आपके राञ्यका रक्तक बनं | 
राम--एवमस्तु । 
भरत--जा्यं, सुना आपने ? आर्ये, आपने सुना ? तात, सुना आपने ? 
सभी--हम सभी श्रोता सारी रहेगे । 
भरत--एक वरदान ओर चाहता हँ । 
 रम-- वत्स, स्या चाहते हो ? क्या दू, क्या करने को कहते हो ? 
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मरतः--पादो पक्त तव पादुके म एते प्रयच्छ प्रणताय मूर्ध्नां | 
यावद्‌मवानेष्यति कायसिद्धिं तावद्‌सविष्याम्यनयोर्चिघेयः ॥२५॥ 
रामः--{ स्वगतम्‌ ) हन्त भाः 
सचिरेणापि कालेन यशः किञिन्मयार्जितम्‌ । 
अचिरोणव काठेन भरतेनाद्य सञ्चितम्‌ ।। २६ ॥ 
सीता--आयपुत्र ! नु दीयते खट प्रथमया चनं भरताय । 
अय्यउत्त ! णं दीयदि खु पुडमजाअणं भरदस्स। 


पादो पञुक्त इति-मूर्ध्ना लिरसा प्रणताय प्रणमते मे मह्यम्‌ एते पादोपमुक्ते 
चरणाम्यां व्यवहूते पादुके का्टनििते पादत्राणे प्रयच्छ वितर्‌ । किमर्थं पाद्का- 
यादनमिदित्याह--याठदिति) यावत्‌ यदवधि मवान्‌ का्यं्िद्धिम्‌ एष्यति स्वका- 
यंमवसाय्यागमिष्यति तावत्‌ तावत्कालपरयन्तमनयोः पादुङयोक्ठिघेय आज्ञाकारी 
मविष्यामि तदनन्तरं तुन्यं राज्यं प्रत्यपंयिष्यामीत्ति मावः, तथा च रामायणे-- 


"चतुदश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ । फलमूलाशनो वीर मवेयं रघुनन्दन । 
तव पादुकयोन्यंस्य राज्यतन्त्रं परन्तपः 11" 


इन्द्रवच्रावृ्तम्‌, तद्वक्षणं यया--“स्यःदिन्द्रवच्रा यदि तौ जगौ गः }! २५ ॥ 
सचिरणेति-पचिरेण कालेन अपि मयाः किड्चिदत्यत्पं यश्च (पिन्राज्ञापाख- 
नपरायणत्वरूपम्‌ ¦ कीति अनित । भमरतेनादय मामित्यमात्मवक्ीकु्वंता अचिरेण 
काठेन अतिल्लीघ्रतया अजितम्‌ ! याहशस्य पितृमक्तत्वरूपस्य यशसोऽजंनाय सया 


चिरकालं परिशान्तम्‌, अद्य तानेव ततोऽपि वोक्कृष्टं ्र।तृ मक्तत्वात्मक यङो 
भरतेन अचिरेणव कालेन अजितमिव्यहो भरतस्य महापुरुषत्वमिति मावः ।1२६। 


भथमयाचन प्राचम्यन याच्यमानं पादुकारूपं वस्तु! अत्र नवषोयपादुकयोः 
 भवजयितु निक्षेप्तुम्‌ । 


भरत--आपके चरणमे रूगी ये चरण-पादुका् मुञ्च नत किङ्करक्ो 


दीजिये, मँ तव तक्‌ उन्हीं पाडुकाओंका वज्चव्दीं रगा जब तक आप अपना 
कायं सिद्ध करके जायेमे ॥ 


राम-( स्वगत ) अहा ! 
मैने बहुत दिनोमे जितना यद्य खन्ित किया था, भरतने उतना यद्र आनन 
सनन उपाजित र लियः ।। २६। 


यंयुत्र, आप मरतक्ो परी धार मयी गहे चीज देते है १ 


१२२ प्रतिमानाटकम्‌ 


रामः--तथास्तु । वर्स ! गृह्यताम्‌ । 
भरतः--अतुगृहीतोऽस्मि । ( गृहीत्वा) आयं ! अत्राभिवेकोदकमा- 
वजयितुमिच्छामि ! 
रामः--तात ! यदिष्टं भरतस्य तत्‌ सवं क्रियताम्‌ । 
सुमल्त्रः-यद्‌ज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 
मरतः--( आत्मगतम्‌ ) हन्त भोः । 
श्रद्ध यः स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य उष्ित्तमः 
स्वगेस्थस्य नराधिपस्य दयितः क्ीखान्वितोऽहं खतः । 
्रातणा गुणल्ललना बहुमतः कत्तमहद्‌ भजन 
संवष्देषु कथाश्चरयो गुणवतां छन्धप्रियाणं प्रियः ॥ २७ ॥ 


हन्त अत्र प्रसषदे हन्तखब्दः. स च रामानुग्रहुषसिद्धया कत्तक्ृत्यततया भरतस्य 
बोध्यः, तदेव विवुणाति इलोकेनाग्रिमेण । , 

अद्य इति-- मह्‌ (सम्प्रति) स्वजचस्य निजवन्धुजनस्य श्रद्धेयः रिश्चास 
भाजनम्‌, जात इति दैषः। एवमग्रेऽपि सदत जात इत्यु । पौ ररुचितः 
पौराणां नागराणां रचित इष्टः ¦ लोकस्य दृष्टौ दक्षन क्षमः, रामेजानुमूर्हतस्य ममे- 
दानीं बन्धुजनवश्वासयात्रता पौरप्रौतिमाजना लोकल्यचनतद्ाक्षात्कारयाग्यता चारू 
दित्ययं; । स्वगं स्थस्य दिवंरतस्य नराधिपस्य राज्ञः ङीरान्वितः सद्वृत्तः दयितः प्रिय 
सुतश्च पुत्रोऽहं सञ्जातः । रामाज्ञया ठदादेगानूउत्तनात्तत्‌ श्रियत्वादिकस्यापि रामानूप्र- 
हुरुभ्यत्वमुक्तम्‌ ! गूणकालिनां च्रातणां बहुमतः दहुमानविषयः । कोत्तः सरहत्‌ भङ्ृष्ट 
माजनं जातोऽस्मीति सवत्र योज्यम । गृणवतां संवादेषु परस्परालपेषु कथाश्रय 


साना 


राम-तथास्तु, उत्स ! खो । 


भरत--बदी कृपाः, (पादुका रेकर) य॑, इसपर अभिषेक जरू अर्तेप करना 
चाहता इं । ` 
राम--वात, मरत जो-जो चाहं, सब किया जाय । 


सुमन्त्र--नायुष्मान्‌ की जो आच्छा । 

भरत~-अहा ! 

अब मै सगो-खम्बन्धि्यो च्छः श्रद्धापात्र, नररवादियोका प्रेममाजन, संसारङी 
ओरं आंख उसकरं देखने योर्य, स्वर्गीय महाराजका सुचरित पु, भाई रोरगोकां 
प्यारा, कीर्चिका माजन, गुणवानोके परस्पर वार्तारु!पमेः चचांका विषय हथा 
पूर्गमनोरथ अर्नोका स्नेही हुशा ह ॥ २७ ४ | 


भ्वतुथा ऽङ्कः १२३ 


रामः--बत्स ! केकेयीमातः ! राज्यं नाम मुहूतंमपि नोपेक्षणीयम्‌ । 
तस्मादयेव विजयाय प्रतिनिव्ततां कुमारः 


सीता--हम्‌ , अद्येव गभिष्यति कुमारा भरतः । 
ह, अज्ज एव्व गमिस्सदि कुमारो मरदो । 


राम---अखूमतिस्तेहेन । अद्यैव विजयाय भ्रतिनिवतंतां कुमारः 
अरतः--आयं ! अद्यैवाहं गमिष्यामि । 

आगशावन्तः पुरे पौराः स्थास्यन्ति त्वदिखच्तया । 

तेषां पीतिं करिष्यन व्वल्पसादस्य दशनात्‌ ॥ २८॥ 


प्रम्तावविषयः उव्य प्रियाणाम्‌ अंचिगतकामानां प्रियः पणकामतध््‌ तत्साजत्यात्त- 
ल्ोहिवात्रमिव्यथं; । एतत्सव रामहृपाया एव फलमन्यत्र तु जनाः कंकेयौकृताप- 
राधसम्बन्वेन माम्तिजिघन्य जानीयुरिति मावः । शादूलविक्नडितं वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥। 

विजयाय--राज्यकायंनिवहुणाय ! 

आशावन्त इति--पौराः पुरवासिनः पुरे नगरे (शेषाः) त्वदिक्षा त्वद- 
दलोकनोत्कण्डया अगनावन्तः स्वह्ंनविषयकालाश्चालिनः स्थास्यन्ति मविष्यन्ति । 
मरतो राममनुरुष्य प्रसाद्य चायोध्यामानेष्यती' ति विश्वासेन त्वदुशनन चश्तुःसफल्य- 
सुम्मावनापराययाः पौराः स्वास्यन्तोत्ययंः! तषां त्वां दिहक्षमाणानां पौराणां प्रीति 
प्रसन्नताम्‌ त्वद्प्रसादत्य त्वया दोयमानस्व पादुका रूपस्य वरस्य दशनात्‌ पादुक! 
दद्धयित्वेत्यवंः, करिष्यामि । त्वां द्लयितुमशक्ता मरतरत्वत्पादुकादशंनेनापि वल्व- 
दत्कष्ठितिपुरवासिजनपरितौषाय क्रियतांशेन कल्पिष्यत इत्ययः, एतेनात्र स्थित्या 
स्वापरितोषः, अयोध्यापरावुत्या च पुरजनपरितोष इति दरयोरनयोः साध्ययोमंध्ये 
चरम एव समादरः, प्रकृत्यनुरञ्जनस्य मवदादेश्चावयवत्वादित्याश्चयः 1 २८ 


राम-- वत्स केकेयी नन्दन, राज्यकी रसे योडी दरक डिए भी जखावधा- 
नता नहीं करनी रहिये ¦ इसरिए तुमको जज ही जाना हं 

सीता--क्या भरतङ्कमार जज ही छोर्देमे ? 

राम--अधिक स्नेह मत प्रदरित करो, ऊुमारसो राल्यङी हिफाजतक रिष 
जज ही रोटना है । 

भरत- जायं, यै जज ही जाङगा । 

नगरनिवासी आशा रूगाए आपके दनो के छि अधीर हो राह देखते होगे, 
मै जाखर आपकी चरगपादुका उन्हें दिखाञगाः, जिससे प्रस ता.मिरुगी 31२८४ 


ष्ट प्रतिमानाटकम्‌ 


छमन्नः--आयुष्मन्‌ ¦ मयेदानीं किं कत॑ञ्यम्‌ ए 
रामः--तात ¦ महाराजवत्‌ परिपाल्यतां कमारः । 
सुमन्वः--यदि जीवाभि, तावत्‌ प्रयतिष्ये । 
रामः--वत्स ! केकेयीमातः ! आरुह्यतां ममाग्रतो रथः । 
भरतः--यदाज्ञापयत्यायैः | 
( रथमारोहतः } 
रामः--मेथिलि ? इतस्तावत्‌ । दसस ! लक्ष्मण ! इत स्तावत्‌ । आश्रम- 
पददारमात्रमपि भरतस्यानुयात्रं मरिष्यासः । 
( इति निशक्रान्ताः सदं } 


च तुर्थाऽडः । 
"न-हि 


अनुयात्रं मविष्यामः 1 अनुमिष्यामः । एतेनादरो व्यद्धितः दूरं तु नानुगमि- 
श्यामः "यमिच्छेत्‌ पुनरायातं न तं दरमनृन्रलेदि'ति व्यवहा रस्म रणादित्ति भावः । 
इति मंयिलपण्डितश्नोरामचन्द्रमिश्चकृते श्रतिमानाटक"-्रकासे चतुर्याद्ुः 11 ४ ॥ 


नुतो ॥ ^+ 


सखुमन्त्र-आयुष्मन्‌ , अव सुश्च क्या रना हे । 

राम- तात, महाराजकी जगह आप भरतके साथ रह । 

सुमन्त्र-यदि जीता रहा, तो कोशिद् करूंगा । 

राम--वत्स कैकेयीनन्दन, मेरे समने रथ पर चढ़े । 

अरत-जो आता । 

( दोनो रथमें कैरते) 

राम्-मेथिकि, ल्च्मण, इधर आओ चरो, आश्रमे दवारतकू भरतकां 

अनुगमन करे । 
(सभी जातेः) 
 दोथा भक समा 


अथ पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति सीता तापसौ च) 

सोता-- आर्यं ! उपहारसुमनञकीणेः सम्माजित ञआश्रमः । आश्रम- 
अस्ये {! उवहारसुमणाईण्णो सम्मजिदो अस्समो ! अस्सम- 
पदविभवेनादुष्ठितो देवसमुदाचारः! तद्‌ यावेदायेपुत्री नाग- 
पदविभवेण अणुट्स्मि देक्ससृदाआरो । ता जाव अय्यउत्तो ण आअ- 
च्छति, तावदिमान्‌ बाख्वृक्षाञुदकमप्रदानेनालुक्रोशयिष्यामि \ 
च्छदि, दाव इमाणं बारस्क्छाणं उदअप्पदाणेण अणुद्छोसइस्सं । 


तापसी--अविघ्नमस्य मवतु | 
अविण्वंसे होदु | 
( ततः प्रविशति रामः ) 
रामः--( सञलोकम्‌ } 
त्यक्त्वा तां गुरुणा मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरी- 


उपहारसुमनअकीणंः देवनि्मत्यपुष्पाकोणेः। सम्माजितः पुष्पाद्यपनयेन 
संशोध्य स्फोततां मसित्तः। आश्रमपदविभवेन आसमन्तात्‌ श्राम्यन्ति तपसा कायं 
क्लेशयन्ति यत्र स॒ आश्मः, तदेव पदं स्यानम्‌, तत्र सुलभेन पृष्पफलादुपकरण- 
सम्पदेति भावः, देव ऽमुदाचारः देवाचनादिराचारः } उदकश्रदानेन जलसेचनेन ५ 
अनुक्रोरयिष्यामि अनुग्रहीष्यामि । 

प्रविघ्तं विघ्नामाव. अन्ययीमावसमासः। 

व्यक्षत्वेति--गुखुणा तातपादेन मया च रहितां शून्यीकृतां रभ्यां सवंमनो- 
हरामयोध्यां नाम निजां परीं नगरीं त्यक्त्वा अखिलं सम्पुणंमपि मम वनवासिनो 


111 काया 


निन, 


( सीता ओर तापसी का प्रवेश ) 
सीता--आये, निमा्यपुष्पसे आङीणं आश्रम ज्ञाड्-बुहार दिया है, आश्रम 
सुरुभ फर-षर आदि उपकरणोसे देवपूजन कर सिया है, इस समय इन छोटे- 
छोटे पौधोको ही सींचती ह, जब तक आर्य॑युत्र नही आते । 
तापसी-तु्हारा कायं निर्दिध्न हे, 
य॒म-( सोके सोय > ( रामा प्रवेश ) | 
पूव्यं पिताजी र सुषसे रहित उस शुन्दर भयोध्या-नगरीको छोढकर सेर. 


१२६ 


मुयस्यापि ममाभिषेकमसखिरं मर्सन्निधावागतः। 
स्तां भरतः पुनश णनिधिस्तञ्रेव सश्पेदितः 
कष्ट भो? उपतेधुरं खमहतीमेकः सदुत्कर्षति॥२॥ 
( विमृद्य ) इट मेवैतत्‌ । यावदिदानीमीदशक्ाकविनोदनार्थम- 
वस्थाङटुम्बिनीं मेथिखीं पश्यामि । तत्‌ क बु खढु गता वैदेही! 
( परिक्रम्यावलोक्य ) अये इमानि खदु प्रव्यग्ाभिषिक्तानि इृश्चमूलानि 
अदूरगतां मैथिलीं सूचयन्ति । तथाहि- 


समस्य अभिषेकं राजसंस्कारविधिम्‌ उद्यम्य सदभिषेकश्रयासं संपाद्य ({ पाममिषे- 
क्तुम्‌ ) मःस्लिघौ मस समीपे इव वने आगतः सम्प्राप्तः, (सः) गणानां राज्यस्प- 
हारव॑धुयेभ्रातृवात्सल्यनिष्कपटत्वादीनां निधिः माकरः भरतः तत्रैव शुन्यायामयो- 
'चव्यायामेव संप्रेषितः यथागतं प्रस्यावत्तितः सन्‌ एकः सहायान्तररहितः. सुमहती 
नानाविघकार्यष्वववानदानस्यावर्यक ताऽतिक्यगूर्वीसि, नुपतेषुंरं राज्यमारम्‌, 
समुत्कषति समुद्रहंति इति कष्टं भोः ! भतिशयखेदावहम्‌ ! अयमथं--तातपादेषु 
'दिवद्खतेषु अस्मासु च वनवासिषु संवुत्तेषु रिक्तामयोध्यां परित्यज्य मदमिषेकाथं- 
मखिरमप्युपकरणमुपादाय दनमागतो मरतः पुनभंया परावक्तितो मददेक्षमनुशूत्य 
राज्यभारं केवलो बिमत्ति, न तस्य कामपि सहायतामहमाचरामीति । खिदेऽहु- 
मिति । एकोऽन्या्ं प्रधाने च प्रथमे केवठे तथा } खाघारणे समानेऽल्ये संख्यायां 
-च प्रयुज्यते + इति आादुलविक्रोडितम्‌ ।¦ १ ॥ 

ईद कष्टमयम्‌, एतत्‌ राज्यकायंम्‌, तथा चोक्तम्‌--"नातिशधमपलयनाय 
यथा श्रमाय, राज्यं स्वदस्तघुतदण्डमिवातपत्रम्‌ || इति । अवस्यकुदुस्निनीं सर्वा 
-वस्यासहायाम्‌, प्रत्यग्रामिषिक्तानि अचिरसिक्तानि अदूरगतां समी पावस्थित्वृक्षा- 
न्तरसेचनसमासक्ताम्‌ । सीतायाः समीपावस्थितत्वं तु हश्यमानवुक्षाणाम विरसिक्त- 
त्ववुद्धिबोधितम्‌, ठदचिरसिक्तत्वं प्रमापयितुमग्रे पद्य मुपन्यस्यति । 


राञ्याभिषेकके सारे उपकरण रछेकर कमार अरत भेरे पास आये येने उन्द 
छाश्राञ्यर काके लिए फिर वहीं वापस सेज दिया । आजकूरू महराजके गृर्तर 
भारको वह अक्ले ही उखवे इह ॥१॥ | 

( कछ सोचकर ›) यह राज्यकायं देखा ही होता है । अच्छा अब इस प्रकारके 
भवसादको सुरुनेके टि अपनी सवाचस्थासहचरी सीतासे मिल । सीता कं 
गहे १ ( घूमकर ओर देखकर ) यह वत्कार सीदे गये इृषगण बता रहे ढि 
असी-भमी वैदेष्दी की गहे है । ्योकि- 
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श्रमति खिट इश्चावतं सपेनमवस््थितं 
तृषित पतिता नेते किलष्टं पिवन्ति जरं खगाः | 
स्थरुमभिपतत्याद्रीः कीटा विल्ले जलपृरिते 
| नववख्यिनो वृश्चा डे जलक्तयरेखया | २॥ 
( विलोक्य ) अये इयं वेदेही । भोः (कष्टम्‌ । 
योऽस्याः करः साम्यति दर्पणेऽपि स नति खेदं कटरा वहन्त्यः । 


रमतीति--सलिलं ( सीतया वृक्षमूलेषु दुरादाहृत्य दीयमानम्‌ ) जलम 
ृक्षावर वृक्षाधोदेशनििताल्वाठे सफेनं फेनिल्दशामनतिक्रान्तम्‌ अवस्थितम्‌ मुम्य- 
स्तरप्रविष्टम्‌ च्रमति । वृक्षालवारेषु दीयमानं जल फेनिरं जायते कलेन घर्था च 
शोष्यते, तदत्र फेनिकत्वं घ रय।ऽगोषितत्वं च जलस्य वृक्षाणाम रसिक्तमावं बोघ 
यति । तृषिताः पिपासवः अत एव पतित्ताः जलंमाल)क्य परादपतलमवतीर्णा एते 
खगा; पक्षिणः कलष्टं नवनिक्षेपकृतकाुष्योपदतं न पिबन्ति । तन्चिमंलतां काल- 
स्यां प्रतीक्षन्ते इत्यथः ¦ बिले गततं जलपूरिते आद्रा: जलक्िलिन्ताः कीटाः स्थकलमु 
बभिपतन्ति जलप्छावनमसहमानाः घरांशञमन्यमुपसपंन्तीति मावः 1 अत्रापि अभि- 
यतन्ति लटा कीटानां निगमस्य जायमानत्वेन जलक्षेपस्यावि रनिवुँत्त्वं व्यज्जि- 
तम्‌ ¡ वृक्षाः मूके मूलावच्छेदेन जलक्षयरेखया जलह्ासजनितया जलमिक्तिपद्कु- 
भ्रसूतया रेक्लया नववर्विनः वल्यायिठदूतनरेखागालिनः, सन्तीति सेषः ¦ अत्रापि 
वलयस्य नवोनत्वमचिरसंजातत्वं त्धानुपदमेवोत्पश्चस्य जजह्वासस्य सुचकम्‌, तेन 
च सेकस्यातिशौघ्रङृतत्वं प्रतीयते । प्रक्ृतिवणंनात्‌ स्वमावोक्तिः हरिणीवृत्तमुः 
तद्वक्षणं यथा--'हरिणी न्सौ-म्रौस्लोगुतुक्तमुद्रछषयः' । २॥। 
योऽस्य! इति--पः अस्याः सीतायाः करो बाहुः दपंमे मुखप्रवानतावसर- 
धारणीयदपंणे अपि श्राम्यति जायासमनुमवति, सः कठशं (जल्युणंम्‌ अतएव गुर- 
तरं) घटं ( अघुना वने }) वहन्त्याः सोतायाः करः खेदं व्यथाम्‌, आयासविश्चै. 
† दहो आलर्वार केनिरु जश्से पूरणं ह आओैर व्यासे समीपगत स्ञकर स 
यह चहकता इभा खगक्कुरु जरू नहीं पी रहः हे क्योकि पानी अमी साफ नहीं शो 
पाया है, दरारोमें रहनेवारे कीढे दरारोके जरपणं हो जानेके कारण बाहर भागो 
जा रहे है, ओर पेडकी जङ़में चारो ओर नड बर्याक्ार रेखा बनी इई है ।२॥ 
८ देखकर ), अरे, यही ते सीता हे, अहा ! | 
सके जो हाथ दपण उडाने के श्रमसे भी थक जाता था, वष्ट हाथ 
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| ५ १ षे [, 

क्रं वनं स्नीजन सौकुमार्यं समं लताभिः कटिनीकरोति । ३} 

( उपेत्य ) मंथिल्ि { अपि तपो वर्धते १ 
सोता--हम्‌ आयपुत्रः । जयत्वार्यंपुजः | 

ह्‌ अग्यउत्तो ! जेदु अय्यउत्तो । 

॥ =, (~ य {=> । क 9३ € 
रामः- मथार . यदि ते नास्ति धर्मविष्नः, आस्यताम्‌ । 
सीता--यदा्यपुत्र आज्ञापयति । ( उपविशति ) 

जं अय्यउत्तो आणवेदि । 

ू मथिरि | ई (= ^~ < (~, {~ (~ 0 
सम--साथाख . परतिकव्चनाथिनीमिव त्वा पर्यास कामदम्‌ ------------ ज परयाम कामदम्‌ ^ 
षम्‌ न एति नानूमवति ? कष्टं ेदावहोऽयं विषयः ( यतु } रुताभिः समं स्री" 
जनसोकरुमायं लतामादंदोपनेयं ललनाजनम दवं वनम्‌ (कतुं) कटिनीक रोति सव॑. 
विघायासस्हनशीरं विदबातीत्ययं; | एष वनवास्स्यंव महिमा यदियं मृणालको- 
मर्काथयष्टिः स्वेन करेण दपंणमपि घारयितुमपारयन्दी पुवमिदानीं स्वयं जलपूर्णं 
कलशमादाय वृक्षान्‌ सिद्धति इति उपजातिवृंत्तम्‌, तद्वक्षणमाहूयंथा--स्याटिन्द्र- 
व्रा यदि तौ जगौ गः ¦ उपेन्धरवरा जतजास्ततो गौ ! अनन्तसेदी रतलक्ष्ममाजौ 
पादौ यदीयावुपजातयस्तःः' इति 1! ३ #! 

तपः वृक्षमूले जल्प्रदानकलक्षणं दारीरपरिश्रमसःध्यं पुण्यकं ! अपि वदधते ? 
अपि निदिष्नं सम्पद्यते अपिशब्दोऽयं प्रद्नार्योऽपि, तवा च कालिदिासः--'जला- 
न्यपि स्तानविधिक्षमाणि ते? अपि स्वक्त्या तपसि प्रवत्तते? अपि प्रसन्नं हरि- 
णेषु ते मन: ? इत्यादि । 

धमं विध्न: क्षनुष्टानावसरातिपातः । वृक्षरेचनमवस्सितं चेदित्यर्थः । 


प्रततिवचनायिनीं किमपि पिपृच्छ्षिन्तीम्‌ ¦ पदयामि ओष्टस्फुरणादिमुखचेष्टाभि- 
लक्षयामि । | 


उलनेमं भी नहीं थक रहा है । वननिवास रूताओंके साथ खिर्योदी मी 
सुककमारताको कठोरतामें परिणत कर देता है ।। ३॥ 

( समीप आकर > मैथिली, तपस्या तो चर रही है ? 

सीता-जय हो जा्य॑पुत्र षी । 

राम--यदि तुमको किसी प्रकार का धर्मदिष्ननहो तो वैरे) 

सीता--जो आज्ञा ! (केडती है ) 

राम--सीते, मारम होता है घुम ऊख पूना चाहती टो । क्या बात ह ? 
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सीता--- खयो करन्यहृदयस्येवायपुत्रस्य युखरागः किमेतत्‌ 
- सोभरसृण्णहिभनस्स विअ अय्यउत्तस्स सुहराओ । कि एदं? 
रागः मेधिक ! स्थाने खदु ता चिन्ता । 
छवान्त शस्याभिहते शरीर तथेत्र तावद्धृद्यचणो मे । 
नानाफलखाः रोकराराभिघातास्तत्रेव त्रैव पुनः पतन्ति ।४॥ 
सीता--शायपुत्रस्य क इव सन्तापः ! 
अय्यरउत्तस्पको तिब सन्दादो ? 
राम--शछरस्तत्रभवतस्तातस्यानुसंदन्सरश्राद्धविधिः । कल्पविशेषेण निवं- 
पनक्छियामिच्छन्ति पितरः ! तत्‌ कथं निव॑तयिष्यामीव्येत- 
च्चिन्त्यते | अथवा-- 


शोकसुन्यह्ृदयस्य नरोकेन नि्ित्तभूतेन शुन्यं नििषयं तदेकायत्तं हृदयं यस्य 
` तस्य । मुख रागः मुदवणंः खौदास्यदि वणतेत्ययंः । 
स्थाने उवितेऽदश्यद्माधेय विषय चिन्ता कथमिदं निवंहेयमिति भावना । 
एतेन चिन्तादिषवरयावदयसमायेयत्वप्रतिपादनेन चिन्तामहत्वमुष चो यते । 
कतान्तेति--ङतान्तश्ल्याभिमते शल्यददृव्ययकेन कालेन अमिहते भाहूतें 
म शरोरे (पितूदियोयददविरष्टे) टदयन्नणः पिदुियोगशोकलक्षणो मानसिकः खेद. 
स्तथैव तावत्‌ ययपदूववस्य एवन विरूढो न उ विरोहदवस्यः, किन्तु नव एवे- 
त्ययं: ! तत्रैव ह्दयन्नणे नानाफलाः अनेक्भ्रयोजनाः (वहुप्रकारकगयोजनाभिसन्धि- 
निमित्ता-) शौकदारासघाताः दुन: पतन्ति । तत्रैवेति दिरक्तिमंमंप्रहारस्य निता- 
न्तव्ययकत्वप्रतीतये । अयम्॑ः=पितरवि रहदटुः खशतल्यमनुत्खातमेव यावत्तावन्नःनाविघ. 
प्रयोजनोपनिपातचिन्ता मम मानसं व्यथयितुमपतिष्ठन्त इति ¦! उपजातिदछन्दः 1४) 
श्वः आगामिनि दिने । अनुसंवत्सरश्रादविधिः वाकं श्राद्धम्‌ । कल्पविरोषेण 
सामथ्वानुस्तारेण । निवंपनक्रियां पिण्डदानविधिम्‌, इच्छन्ति कामयन्ते] तयां च 
` सीता--नापके चेडरेपर सोकका चिद्‌ न देखत ह । क्या कल, 
राम- चिन्तां करनेव्छी बात तो हे नो € त ऋषवड। 
इदेव क बाग प्रहारो म्यथित सेरे इदयका घाव तो अभी मरा नहीं है, ओर 


फिर नानासुखः योक लयो देवने उसी पर प्रहार करना आरम्म र दिया हेश 
सीता--आायंपुच्रको किस बाती चिन्ता हे ! 


राम--कर पिताजीका वाषिक श्राद्धदिवस हे, पितसरोको सामर््यानुसर श्राद्ध 
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गच्छन्ति तुष्टि खलु येन केन त एव जानन्ति हि ठा द्या मे 
ताता अ * ४४१ | 
इच्छाम पुज्ञाच तथापि कतु तातस्य रामस्य च सायुरूपाम्‌ ॥५॥ 
(~, 4 € (५. ४ क | 
सीता--आयेपुत्र ¦ निेतयिष्यति श्राद्धं भरत इद्धया, अवस्थानुूपं 
अभ्यक्त { गणिव्वत्तइस्सदि सद्धं भर्दो रिधर, भवत्थाणु्वं 
म 6 # 
फलोद्केनाप्यायपुच्रः । एतत्‌ तातस्य बहुमततरं भविष्यति | 
फलरोदएण वि अय्यउत्तो । एदं तादस्स बहुमदअरं भविस्सदि । 
रामः--मेधिङि! ू. | 
फलानि दष्ट्वा दमघु स्वहस्तरचितानि नः । 
स्मरन्ति--"जौक्तो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भरिभोजनातु ¦ गयायां पिण्डदानाच् 
तिमिः पुत्रस्य पृत्रता 1 इति । 
गच्छन्तीति । येन केन येन केनापि प्रकारेण (पुत्रदश्ानुस्ारिणा विधिना) 
पितरस्त॒ष्टि वृत्ति यामन्वि लमन्ते खदु 1 हि यतः त एव पितर एवमे मम ता वत्तमान- 
वनवासकालिकीं दशां जानन्ति एदद्च स्वसामथ्यंमनुसूृत्य वाकं सम्पादयतो 
मम व्यवहारेण पित्तयो मयिन खिदयेरद्धिति मावः ¦ नन्वेदं विज्ञायापि चिन्त्यत इत्य- 
नुचितमित्यत माह--इच्छामीति । तथापि स्वस्तामर््यानुश्रा् दिषेः पितुतु्ठित्ताधन- 
ताप्रत्यये मत्यि तत्तस्य पितु; रामस्य स्वस्य च सानुरूपां योग्याम्‌ , पूजां श्राद्ध. 
क्रियां कुं विघातुसिच्छामि । दिगन्तदिस्थातप्रमादत्य पितुः प्रथितस्य स्वस्य चानु- 
ख्पं श्राद्धं विधातुमेव मम चिन्तान पित्रृपरितोषदिशयेति म्व} अत्र सानुरूपाम्‌ 
इत्यस्य स्थाने 'अनुरूपाम्‌' इतीयतैव निवह "स" इति व्यथंम्‌ ! वंश्स्यं वृत्तम्‌ ।।५॥ 
डया समृदिसम्पादचयैः महार्व्यैः पदार्थः, फलोदकेन फलेन जलेन वेत्यथ, 
फलं च उदक्‌ चेति हन्द्रः, "जातिरप्राणिनाम्‌" इत्ये कवद्धावः । | 
 फलानीति--द्मेषु कुशेषु न त्‌ सौव्णादिपात्रेषु नः अस्माकम्‌ स्वहस्तरचि- 


चाहिए । उसे मै कित मति पूरा करूगा { बह चिन्ता ह जव ` 7 पूरा करगा ? बही चिन्ता है, अथवा- _ 
वे जिस माति तृक्ठ होते हो, होवें, उन्दं हमारी स्थितिका ज्ञान वोह द्य, 
तथापि रँ पिताजीकी अतिष्ठा तथा अपने सामध्यंके अनुरूप पितृश्राद्ध करना 
चाहवा हूं ॥ ९ ॥ ` 
सीता-जायंपुच्र, बड़ वैभवके साथ पिताजीक्छा श्राद्ध तो भरत करेगे ही, आप 
भी अपनी अवस्थाके योरय फरु-जरसे श्रध करे, पिताजी इसे ही पर्या मानरगे। 
रम-मैधिकि, , | 
रशो पर हमारे अपने हा्थोखे दिन्बस्व एरोको देखते हयी हमारे वनवासी 
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स्मारितो वनवासं च तप्वस्तज्नापि रोदिति ॥ ६॥ 
( ततः प्रविशति परित्राजकदेषो रावणः ) 
रावेणः--एषः भो ! 
नियतमनियतास्मः रूपमेतद्‌ गीरा लरवघरूतवेरं राघवं वञ्चयित्वा । 
स्वरपदपरिहीणां व्यथासामिवादं जनकचपसुतां तां हतंकामः प्रयामि॥ 


तानि निजकरन्यस्तानि न तु मृत्यादिनिहितानि फलानि न तु सहाघंवस्त्नि टा 
दतो दशरथः वनवासम्‌ अस्माकमत्र वने निवासं स्मारितस्तत्र स्वर्गेऽपि रोदिति 
विरदिष्यत्ति । अस्माकमशक्तिकृतमूपहःरदारिद्रचमालोक्य वनवासितां स्मृत्वा 
स्वर्गेऽपि तातो रोदिष्यतीति किमनृष्ठीयतामिति रामस्य चिन्ताया विष्यः ।\ ६ ॥ 


प्रदिति र ङ्खमञ्मवलरति । सीतापहरणं घटयिष्यन्‌ श्राडभ्रसङ्ख न ब्राह्मण 
दरिद्राजकवेषस्य रावणस्य प्रदेश्माहानेन प्रसङ्खन । 


त्ियतमिति 1 अनियतात्मा अजितेन्द्रियः अहम्‌ एतद्रूपं व्धकपरिन्नाजक- 
देषं गुहीत्वाहं नियतं जितेन्द्रियं ख रवधङ्तवंरं खरो नाम मल्प्रियो राक्षसस्तस्य वघेच 
ऊतवैर कृतापराचम्‌, राघवं वद्धयित्वा का्नमूृगमाययाऽऽघ्रमपदादन्यत्र गमयित्वा 
तां राचदविरहितां .जनकनुपसुतां सीताम्‌, स्वरपदपरिहणां स्वरपदविमामर्वजताम्‌, 
स्वरेण पदेन च दष्टैमंन्तरदवेम्यो दीयमानां हव्या रां इविराञ्यधारामिव हतुंकामः 
यामि ¦ अयमाद्ययः--यया मन्त्रदोवेण दीयसानाया हृन्यधाराया राक्षसा ग्रहीतारो 
मवन्ति, तर्थ॑द खरदूषणादिवधं विघाय कृतवंरं रामं व्छयित्वा सीतामहमपहरामीति। 
एतयोपमया स्वस्य सीताप्राप्त्यनधिकारं सूचयति । अत्र हृत्त कामो यस्येति विग्रहे 
तुं काममनसोौरपो" ति मल्पः । "परिहीणास्‌' इति प्रयोगे णत्वं चिन्त्यम्‌,परेरनुप- 
सगंतया णत्वाप्राप्तेः । अनुपसगंत्वं च 'अश्िपरी अनथक" इति कमंप्रवचनीय संज्ञयो- 
पसर्गसंज्ञावाघेन बोध्यम्‌ { मालिनीच्छन्दः, रक्षणं पुव॑मुक्तम्‌ !\ ७ ॥1 


याद आ जानेखे पिताजी वह्यं समीरो देये । &॥ 
( संन्यासी क वेलाये रावम का प्रवेश्य ) 
रावण-अरे यडइ- 
रासने खरक्छा वध करके मेरे साथ वेर बदायां हे। सै भाज उसे उगनेके 
ङिए अविरक्तं होकर भी विरलका रूप धारण करता ह । मँ सीताक्ा हरण करने 
उस प्रकार जा रहा हूं, चिस प्रकार स्वर तथ पदसे अशुद्ध मन्तरोख्चारथ हमक 
आज्यधारा को इर केता है ॥ ७॥ | 
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( परिक्रम्याधो विलोक्य ) इदं रामस्याश्नरमपदटाःम्‌ । यावद्वत- 
रामि । ( अवतरति }) यावदहमप्यतिथिखसुदाचारमनुष्ठास्यामि । 
अहमतिथिः । कोऽ भोः ! 

राम--( शरुत्वा ) स्वागतमतिथये । 

रावणः-- साधु विश्चेषितं खदु रूपं स्वरेण । 

रामः--( विरोक्य ) अये भगवन्‌ । भगवान्‌ ! अभिवादये | 

रावणः--स्वस्ति | 

रामः--भगवन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ । 

रावणः--( आत्मगतम्‌ ) कथमाज्ञप्र इवास्म्यनेन । ( प्रकाचम्‌ } 
बाढम्‌ ( उपविशक्ति ) 
रामः--सैथिलि ! पादययमानय भगवते । 


साधु स्वमावसुन्दरम्‌, रूपस्‌ आकृतिः, स्वरेण श्रवणाःवजंकेन शब्देन विद्यैषितं 
रपमणीपतरं कृतमित्यथंः | | 
सगवान्‌ सस्यासिविदेषः । 
आस्यताम्‌ इदमा स्तनम्‌ अलङ्क्रियताम्‌ इति वक्तव्ये लास्यतामिति कथनं 
कियन्तमाज्ञामावं व्यङ्वतति, तद्रकष्यति आज्लप्त इवेति ; 
पाथं पादाथंमुदक्‌म्‌ । 


(घुमर तथा नीचेरी ओर देखकर) यह है रामाश्रसद्वार । जच्छा, नीचे तो 
उतर खं । ( उतरतां है ) अब भै अतिथिका रूप धारण करता हूं । मै अतिथि 
खाया ह, कौन है यहा १ 

राम-( सुनकर >) स्वागत अतिधिष्छा। 

रावण-इसके स्वरने रूपको ओर चमका दिया हे । 

राम-८ देखकर ›) भगवान्‌ द ? सगचन्‌ , प्रणाम । 

रावण-ख्ल्याण हो । 

 राम-भगवन्‌, यह है जखन, जाप दिराजिए्‌ । 

रावण-( जाद्मगत ›) यह हकूमत क्यो कर रहा है ! (प्रकट) बहुत अच्छा ¦ 

( बेस्ता हे > । | 


राम-सीता, मह्माके शिण पाय जर. सामो । 
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सीता-- यदायंपुत्र आज्गापयत्ति । ( निष्कम्य, प्रविद्य ) इमा आपः । 
जं अय्य उत्तः जाणवेदि ¦ इमा आवो | 
रामः--न्ुश्रषय सगवन्तम्‌ । 
सीता--यदार्यपुत्र आज्ञापयति ¦ 
जं अय्यउत्तो आणवेदि ¦ 
रावणः--( मायात्रकाजनपर्याकुरो भूत्वा } भवतु भवतु । 
इयमेका प्रथिल्यां हि सानुषीणामरुन्धती । 
यस्या मतंति गारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्‌ 11 ८ ॥) 
रामः - तेन हि आनय, अहमेव दयुश्रषयिष्ये ¦ 


1 


सश्रषय पादप्रक्षाय्ननोपचरेत्य्थः ! 

मायाप्रकान्ननेति--मायापाः स्वङ्ृतस्य कपटपरिन्रा जकवेषस्य प्रकाशनेन 
मरकूटतया { संनाविदया } पर्याकुल: व्याकुलः । सीतया हि स्वपादे स्पृर्यमाने 
अजितेन्दरियस्य रावणत्य रोमाश्चोद्गनादिना साया प्रकटोमदेदिति बद्धाक्रुली नावः । 
वदत्‌ लश्रषणं परित्यजतु द'त) ॑ 

इयमेकेति--उयं ह निश्चयेन पृथिव्यां वरिरीषृष्ठे मानुषीणां मानवताम्‌ 
एका मजातीयद्धिती उरह्टिना अरुन्धती पतिक्नताश्चिरोमणिः । अरन्त नास वसिष्- 
द्ंपल्नी स्वदातिक्घत्यप्र नादेन सर्धाडिमध्ये वसति, इह तत्प्रयोगः पतित्रतासामान्य- 
परः ¦ यस्याः सीहाया भर्ता स्वामीति हेतोः मवान्‌ नारीमिः सत्कृतः धूजितः सु 
कथ्यते वण्यते । पहिब्नतायाः सावा लोकनमस्यत्वम्‌ । तत्पातिब्रत्यप्र मावेण तत्पति- 
संवानपि यततो लोकते युज्यतेऽतः पतिब्रतापभ्रवान भूतया सीतया क्रियमाणं पादस्पशं 
नानुमन्य इति भावः 11 ८ ॥! 


सीला-भो जा { बाहरसे जरू खाकर » यह हं जल 
राम-महाव्मारौ चश्रदा करो 
सीता-जो आक! 
रावण-८ सेद खुखनेके भयस हक्का-बक्का होकर ) रहने दो रहने दो । 
यह सीहा प्थ्वीपरकी अरुन्धती मानवी है,- जिसके स्वासी होने कं कारण 
न्वियं जापका यश गावी ४८५ 
राम-खओ, मैं खुद शुश्रूषा करूंगा । 


९ ¶्र° ना० 
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रावणः--अयि, छायां परिहृत्य श्चरीरं न टङ्कयामि ! वाचालुबृत्तिः खल्व. 
तिथिसत्कारः । पूजितोऽस्मि । आस्यताम्‌ ¦ 

रामः-- बाढम्‌ । ( उपविशति ) | | 

रावणः--( भात्मगतम्‌ ) यावदहमपि न्राह्यणसमुदाचारमनुष्ठास्यामि ! 
( भकाशम्‌ ) भोः ! क्यपगोरोऽस्मि । साङ्गोपाङ्गं बेदमधीये 
मानवीयं धमज्ञास्त्रं, महेश्वरं योगस्स, बार्हस्पत्यमर्थाखं 
मेघातिथेन्यौयज्ास्तरं प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 

रामः--कथं कथं श्राद्धकल्पमिति | 


> 


। 


अयीति- योऽहं भवदीयशरीरस्य सतत नुगमनात्‌ छायाठुल्यां सीताम्पि 
शुश्रूषाय॑स्पलञदूषणलक्षणाज्ञक्कुनात्‌ परिहरामि, स कथं साक्लाद्धवच्छरी रमेव छ द्खये.- 
यमित्यथेः । वाचा सूनृतया गिरा, अनुवृत्तिः अनुकूल माषणम्‌ । तदुक्तमातिथ्यप्रस्तावे 
(तृणानि भूमिरूदकं वाक्‌ चतुर्थो च सूनृताः इति ¦ 

गा ङ्खापाङ्गम्‌ अद्ध: षड्मिः चिक्षाव्याकरणच्छन्दोनिरुक्तज्यौतिषकल्पामिवेवैः) 
उपाङ्गं : पुराणम्यायमीमांसाघमंशाखनरपैश्चतुिश्च सहितम्‌ । मानवीयं मनुना 
भ्वत्तितम्‌ । धमंशाच्रं धर्मानुशासनम्‌ । बाहस्पतय बृहस्पतिना श्रत्तं राजनोतिभरति- 
पादनग्रवानं शाख्रविरैषम्‌ । महिश्वरं महेश्व राच्छिवादायतं माहेश्वरं योगक्षां 
पातञ्जल्योगक्षाख्रस्य मुलसूतम्‌ । मेधातियेर्गोतिमस्य ! प्रचेतसा वरुणेन प्रोक्तं 
प्राचेतसं, श्राडकल्पं श्रादधपरक्रियाम्‌ । अधीये इति क्रियायाः सवंत समः सम्बन्धः # 

कथं कथमित्यादरातिशयद्योतिका द्विरुक्तिः । 


रादण--छायाकं स्मान सीताक्छी सेदासे निषेध करने वाला मेँ शरीरी सेवां 
केसे ग्रहण करूंगा । मीडे वचनोसे स्वागत हो सच्चा अतिधिसत्कार होता है, 
मेरी शुश्रुषा हो चुकी । आप विराज्िए । 
 राम-जच्छा, जो जहा । ( कैठता हे । ) 
 रावग--( स्वगत ) तब तक मैं ब्रा्यणका आदार कर । ( प्रकट >) अजी सेरा 
गोत्र काश्यप है । सेनि साङ्गोपाङ्ग वेद, मानवीय ध्मंशाख्न, माहेश्वर योगश्याख, 
` बस्पतिका अ्थ॑शाख, मेधातिथिका न्यायशाख ओर श्रदेताका श्राद्धकल्य इनका 
अध्ययन षियाहै । 
राम्--स्या कहा ! श्रादकल्प । 
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राव्णः-- सर्वाः श्रतीरतिक्रम्य श्राद्धकल्पे स्पहा दिता । किमेतत्‌ ! 
रामः-- भगवन्‌ ¦ अष्टायां पितृमत्तायामागम इदानीमेषः | 
रावणः--अर्‌ ह रहस्य, प्रच्छतु भवान्‌ । 

राम---भगवन्‌ ! निवेपनक्रियाकाटे केन पितु स्तर्पयामि । 

रावणः-- सवे श्रद्धया दत्तं श्राद्धम्‌ | 

रामः-- भगवन्‌ ! अनाद्रतः परित्यक्तं मवति । विज्ञेषार्थं प्रच्छामि । 
सवणः--श्रयताम्‌ । विषृटेषु दर्भाः, ओषधीषु तिलाः, कलायं 


धृती: वेदान्‌ तद ्शरृतानि शाख्राण्यपि श्रुतिपदेनाव सङ्गृह्णाति ग्रःथङ्त्‌ । 
श्र्टायां समाक्तायाम्‌, वपित्रमत्तायां जोवत्पितरकतायाम्‌, एष एवं श्रादकत्प 
द्व, जागमः दालम्‌, भ्रमीतपितकस्य मम श्राद्धकल्प एवोषयोगावहः, प्रयोजनेनापे- 
क्षणात्‌ । अपिक्ञेेक्षे हि भ्रयोजनतदमावाभ्यां सूच्येते पदार्थानाम्‌ इति राम!शयः। 
श्राद्धमिति--पितनुदिद्य श्रद्धया दीयमानं श्राद्धम्‌ । येन केनापि शद्धया 
दत्तेन पदा्थेन पितरस्तृप्यन्ति, न तु बहुमृल्यानेव पदार्थानयेक्षन्त इति भाव; । 
शरादधभ्रसङ्खं मनुराह--"यद्यहदाति विधिवत्‌ श्वद्धामक्तिसभन्वितः । तत्तत्‌ पितृणां 
मवति परजानन्तमक्षयम्‌ 1! इति ¦ अनःदरतः अश्रद्धया, दत्तं परित्यक्तं मवति, 
परित्यागमात्रं तत्‌, न तु श्रा्मश्रदधोषहतत्वादिति मावः ! विक्ेषाथं श्रद्धापुवंक 
द यमानेषु पदारयेष्वप्यस्ति कश्चिद्धिलेब इति सावः 1 
विरूढेषु तृणजातिषु, दर्मा: कुलाः, गोषधघीषु "गोषघ्यः फलपाकान्ताः” इति परि. 
माषितासु, कलायं कालशाकः, वार्ध्रीणस) पक्षिभेदः (नीलग्रीवो रक्तक्षीषैः कृष्णपादः 
| रग--जपने नौर्‌ समी कवचच - ~ शाखोको छोडकर श्राद्धकल्यमे अत्यादर प्रकट किया 
क्या बातहे!? । 


राम-पितृहीन होनेके कारण इस समय हमारे लिए इसीका हान अपेक्षित है। ` 
सवण-जापको यह विषय छोडना न चाहिये । पएूचियि । 
राम महाराज, पिण्डदानके समय किस चीजसे पितरेल) वृक्ष करूं । 
राण-जो कु श्रद्धासे दिया जाय, वह सब श्राद्ध कहन्छाता है | 
राम--अश्रद्धासे दिया गया सो व्याग करं दिया जाताहै। मैते वि्ञेष 
ज्ञानने के किर पू रहा हँ । | 


रावण--सुनिये । घासोमे ङश, ओषधियोमे तिक, चको कलाय, मचकिर्योभिं 
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साकेषु, मत्स्येषु महाशफरः, पक्ष वारधीणसः, पड्युबु गौः खडगो 
वा इत्येते मानुषाणां विहिताः 
रामः-- भगवन्‌ ¦ वाशडदेनावगतमन्यदप्यस्तीति । 
रावणः--अस्ति पमावखम्पाद्यम्‌ | 
रामः-भगक्रेन्‌ ! एष एव मे निश्चयः) 
उभयस्यास्ति सान्निध्यं यद्य तत्‌ साययिष्यति ) 
धुवी तपसि रन्ते श्रान्ते चयुविकवाततपः। € ॥ 
रावनः-- सन्ति । हिमवति प्रतिवसन्ति 


सितच्छदः । वार्घ्रीगसः स्थात्‌ पक्षोशः' इति लक्षितः ¦ मार्कण्डयोऽपि “रक्तपादो 
रक्तशिरः रक्तवक्षुविहङ्खमः ! कृऽ्णवर्भन न तया पन्ना वार्धोगसो मतः +` इति । 


कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मवु । आनन्त्यायैव कल्पन्ते सून्यश्चाति च 
सवश्चः 11 इति मनुः । खड्गः गण्डकः पशुभेदः । 

वाशब्देन अनुक्तसमुञ्चयायंकतयात्र प्रयुक्तेन वापदेन ! एतेनोक्तावलिष्टमपि ` 
पित्तरप्तये क्षममस्तीति प्रतीयत इति माव 

एष एव प्रभावस्म्मादितेन द्रव्येण पित्‌ च्तपयामीत्यबंरूद. एव । 

उथसस्ये{्कि-मयि सल्लक्षणे जने उभयस्य साधन सुतस्य तपसो धनुषस्वेति 
साघकद्रयस्य सान्निध्यं समीपवतित्वमस्ति । जह घनुषा तपसा दा यत्किमपि प्रमाव- 
सम्पाद्यमाहतुंमीज्ः तपोबलक्षात्रवलातिरिक्ततुतीयवलस्याप्रिद्धरुमयोश्च तयोमयि 
सान्तिध्यमिति प्रमावसाध्यं नाम ममासराघ्यं न भवतीति मावः । तदेदाहु--तपसि 


श्रान्ते प्रयोगातिश्येन खिन्ने धनुषि च तथाभूते तपोवने कवा व्याप्ारणीयमिति 
मदस्ाच्यं च प्रत्फेसोति मावः} ९।। 


सन्तीति-प्रमावसम्पादयामि द्रव्याणि तालीकानीति भादः} स्यानमाह्‌-हिमवतीति। 


महाशफर, पक्तियोमे वार्ध्रीणस ओर पश्युओमे साय या गडा, मबुष्योके लिएियेद्यी 


विहित द ¦ 


राम- महाराज, क्या कुक ओर है ? 

रावणौ, है, किन्तु उसे कोड प्रतापी दी भराप्ठ कूर खकूता है । 

राम--यदही मैराभी निंश्चयहै। 

जो इस का्य॑को सिद्ध करभे वे दोनों (तप, बर) साधन मेरे पास मौजूद है । 
यदि तपस्या भसफरू इडे तो बरू ओर बरूके अखफरू होने पर तप ॥ & ॥ 

रावण-हैः तो, परन्तु हिमालय पर रहते हँ । 
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रामः-हिमवतीति । ततस्ततः । | 
रवणः--हिमवतः स्मे शृङ्गे प्रव्यक्षस्थाणुश्चिरःपतितगङ्गाम्बुपायिनो 

वैदू्य॑श्यामपह्ाः पवनसमजकाः काद्छनपश्धौ नाम सगा 

येते लादसवारुखिल्यरैभिषीयादयो मह षयश्चिन्तितमात्रोपस्थित- 

विषन्सैः श्राद्धान्यभिवधेयन्ति | 

तैस्त पिताः सुतफलं पितरो कमन्ते 
हित्वा जसं खस्चुपयान्ति हि दीप्यमानाः । 
द्धेः ऊर्ष्वन्मुखं शिखरं श ङ्ग व्यपदिशन्ति तत्र । प्रत्यक्षस्याणुलिरःपतित- 
गङ्खाम्दुपायिनः भ्रव्यक्षस्य स्वयं लोचनगोचरतादुपगतस्य स्थाणोः शिवस्य शिरसः | 
पतितं स्खलितं यद्‌ गङ्खाम्बु तत्‌ पातुं श्ीलमेषामिति तया । हिमवतः सानुषु सततं 
शिवसाचनिष्यात्तक्स्था मृगाः छिवश्चिरसः पतन्त्या गङ्खाया जघरास्पष्टमेव जरं विब- 
न्तीति । व॑दूय॑द्यामपृष्ठाः बालवायदेशो द्धवरत्नभेदो वैदूयंम्‌, तद्‌ इव यामं पृष्ठ येषां 
ते तया । काड्धनवार््वाः स्व ण्वणपाश्वंतया तदाख्यया प्रसिद्धाः । यैः काल्चनपाश्वमूैः, 
वैखानसाः वानप्रल्यः । बाललित्यास्तदाख्याः। एते हि प्रमाणतोऽतिह्छस्वा अङ्गुष्ठो 
दरप्रमाणा ऋषयः श्रयन्ते ! नैमिदीयाः नँिषारण्यवासिनः तदादयः तत्परमृतयः । 
चिन्तितमातोपस्थितदिपन्नै चिन्तितमत्रैरेव स्वसमीपे स्िघाव विपन्नः मृतैः । 
श्राद्धानि पितुकार्याणि अभिदघंयन्ति समेघयन्ति ! तदेवाहात्रिसपचेन-- 
तेस्तर्धितः इति-तैः काज्दनपाश्वभूर्ैस्तपिताः वितरःसुतफलं पूत्रजन्यप्रयो- 

जनं लमन्ते । किन्तद्वभ्यभित्याह--हि यतः जरां वयोहानि हित्वा विमुच्य दीप्य. 
मानास्तेजया शाजेमण्नषः खं स्वंमुपयान्ति । वाधंक्यमयरहिताः स्वर्गे वसन्तीति 


रास--हिमालख्यपर, सोर ? 
रावब-हिमाख्यक्ीी सातवीं चोटीपर महादेवके मस्तकसे गिरनेवाखी गङ्ग? 
जल पीनेवार वेद्यं सदश इयाम, वायुके समान शीघ्रगामी काञजनपादवं- 
नामके ष्टुग रहा करते दँ । वैखानस, वारुखिल्यः, नैमिषादि सहि ध्यानमा्रसखै 
न्दं चलाते तथा उनके मंससे पितरोको श्राद्ध अर्पित क्रते) 
` उन काज्चनखुगों से तपित पितर पुत्र होनेका साम पार्तेरहै, ओर वाक्य 
वानपरस्थश्चुभैदो वैखानास , उदुम्बरः । == 
वारखिल्शो वनवासी. तन्लरुणमथोस्यते ।! इति इष्त्पाराश्चरसंहिता.\ 
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~~ ~, ८ 
ठस्य सुरः सद्युपयान्त विमानवास- 
 _ _ मावतिसिश्च चिषथने बलाद्‌ धियन्ते ॥ १०! 
रामः-मेथिल्ि) 
मापरच्छ पुच्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ दर्भाश्च, 
विन्ध्यं वनं तव सखीर्दयितः खुताश्च | 
वर्स्मामि तेशु हिमवद्गिरिकाननेषु 
दौप्तेरिवौषधिवनेरपरङ्ितेषु ॥ ११॥ 
नावः । तथा च प्रसिद्धिः-'वित्तशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति" ! किञ्च 
मुरस्तुल्यं सदलं विमानवासं व्योमयानवासं समुपयान्ति लमन्ते । अआवत्तिमिः 
जननमरणपूणेभवन्रमि प्रदै विषयैः इन्दरियायेश्च वलात्‌ माङ्कष्य न ध्रियन्ते बध्यन्ते । 
सांसारिकविषयलो भान्भुच्यन्त इत्यथः !} १० || 


एव काञ्चनपाश्वमृगसम्पाक्षाधप्रजञंसामुपश्रत्य तद्पलब्येहिम वच्छिदरगमतैक. | 
साध्यतया तत्र गन्तुं निवासं कतुं च कृतरुचिरर रामो- मैिलीत्यादि , 
आ1पृच्छेति--पृचकृतकात्‌- पुदमावेन ल्ालितार्‌ हरिणान्‌ मृगान्‌ दमान्‌ 
वृक्षान्‌, विन्ध्यं [वन्घ्याख्यपवतपादविशीर्णं काननम्‌, तव दयिताः स्नेहृश्षीलाः 
सखीः प्रियवयन्याः लदाश्च पृच्छ गमनकालिकामन््रेणया सम्भावय । ता्ला- 
दुश्नादेशचहेतुमाहे--कल्स्यामीत्यत्तरः देन । दीप्तैरिव सततश्िवसाद्िव्योपलव्ध- 
तद्धालवत्तियतरदिमिमासाग्निप्रदीप्तंरिव ओषधिवनंरपरङ्धितेष्ु ज्योतिष्मज्जता- 
भरकाितेषु तेषु काद्चनमृगदाटिषु ह्िमवद्िगरिकाननेषु वत्स्यामि निवासं करि. 
ष्यामि । तत्र निवसतो मम वनवासब्रतमपि न हीयते, उत्तम पितृत्पणं च कृतं 
मवतीति तत्रैव वासं रोचय इति रामाद्चयः । ११ 


त्बागकर दीक्चिमान्‌ हो सीधे स्वगं जते है! वष्ट ये देवोके साथ विमाने र्ते 
तथा फिर आवागमनके केरमे डालनेवाली वासनासे वलपूवंक आङ्ृष्ट नहीं 
च्ष्यि जाते ॥ ;३॥ 

राम-- संधि, 

अपने प्यारे एत्रतुल्य खरग, दृत, विन्ध्याचरकी वनभमि जर प्यारी कतानों 
से तुम अब भिरकर विदा रेल, मै अब यह से जाकर चमच्छने वाली बूटि्योसे 
भासित हिमाल्यपर वास करूंगा, अतः वर्ह जाना है ॥ ११ ॥ 
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सोता--यदायपुत्र आज्ञापयति । 
जं अय्यउत्तो आणर्वेदि । 
रावणः--करौसखल्यामाततः ! अखूमतिमनोरथेन, न ते माुषैदशयन्ते । 
रामः---भगवन्‌ ! कि हिमवति प्रतिवसन्ति ! 
रा{वण-ः--अथ क्म्‌ ¶ 
रामः--तेन हि पश्यतु भवान्‌ | 
सौवर्णपन्‌ वा ग्धगांस्तान्‌ मे हिमवान्‌ दशंयिष्यति | 
भिन्नो मद्बाणवेगेन कऋरो्चत्वं वा गमिष्यति ।॥ १२॥। 


अतिमनोरथेन मानुषोचितस्तीमातिक्रमणपूवंकं प्रवृत्तेन काचनमृगकरणपितृ- 
श्राद्धान्‌षछाना्भिरखाषेण । मनो रथस्यास्यातिशयितत्वमेवाह-- न त इति । 

प्रतिवसन्ति तिष्ठन्ति । अथ तिष्ठन्ति न शक्यं तैमंयाऽनुपल्ब्वेस्तचच वत्तमानै- 
स्तमंवितुमिति रामस्य पराक्रमाभिमानः। 

सौवर्णान्‌ इति-हिमवान्‌ हिमवद्गिरिवासिमुनिजनकतूंकयपितरश्राद्धोपयुक्तानुः 

सौवर्णान्‌ काञ्चनपार््वामिघानान्‌ तान्‌ मृगान्‌ मे मस दशंयिष्यति प्रत्यक्षीकारयिष्यति, 
वाअजयवा मट्वाटवेगेन मदीयबाणरंहसा भिन्नो विदारितान्तरः सन्‌ कौड्चत्वं तदाख्य- 
पवंतदशां गसिष्यति ¡ यदि तास्मृगान्‌ हिमालयो मम दृष्टिगोचरतां न प्रापयिष्यति 
तदात्‌कूुमारः क्रौ्छगिरिमिवाहुं बा्णैदारयिष्यामीति मावः । पुरा किल शिवाच्छर- 
विद्यामघीयानयोः परदुरामकाहिकेययो रहमहसमि कया स्वबाणविद्योक्कृष्टतां परील्लितुं 
बाणान्‌ क्षिपतः क्रो्गिरौ रन्ध्रं जातमिति कथात्रानुसन्धेया । प्रयुक्तोऽ्यमर्थो मेघ. 
दूते--'हंसद्ा रः भरृगुपत्तियश्चो वत्मं तत्करौञ्चरन्धम्‌ः !! १२ ॥। 


सीता--जो आज्ञा । 

रावण--कौसस्यानन्दन, ञ्यादे सनोरथ मत बदा, काञ्चनखग मदुष्योकि 
दृष्टिगोचर नही हज! करते ह ¦ | 

-राम--क्या ये हिमार्य पर रहते षै ? 

रावण-भौर क्या ? 

राम- तब जाप देख- | 

हिमाख्य या तो स्वयं उन काच्चनष्छगों को खाकर सेरे सामने हाजिर करेगा- 
या मेरे बाणो द्वारा विदीर्ण होकर ऋौव्च पव॑तद्ही दशा ङो प्राक्च होगा ५२४ 


१६० प्रतिमानारकम्‌ 


` रवणः--( स्वगतम्‌ }) अह) असघ्यः खल्वस्यावलङेपः । ( प्रकाशम्‌ ) अये 
विदयुत्म्पात इव दश्यते । ` छौसल्यामातः ! इहस्थमेव 
भवन्त पूजयति हिमवान्‌ । एष काञछ्नपार््ः | 
रामः--मगवतो बृदिधरेषा | 


सीता--दि्टयाऽऽयपुत्रो वधते 
दिटङ््ि अय्यउत्तो व 
"रापर----न न 
तातस्येतानि भाग्यानि सदि स्वयमिहागतः 
अहत्योष हि पृजायां रक्ष्मणं घ हि मेथिलि ! ॥ १३॥ 


सोता--आयपुत्र ! नलु तीथयात्रात उपाषतंसानं कुखपतिं प्रतयुद्‌ग 
भय्यउक्त ! णं तित्यञत्तादो -उवाठ्ततमाणं कुल्व पच्चुगय- 


त 


अवलेपः पाक्रमधिमानः (तदयमर्हति मायाकृतं वञ्चनाम्‌) इदस्थं हिसवाहद्ग- 
रिकाननमप्रा्मेव । एलयति नजाद्धं ८चदिकाञ्नयृमोपहष्रेण समच॑यति ¦ एतेन 
-गारवभरकषं उक्तः ! वृद्धिः परभावाहिदाय 

तातस्ये ति~--यदि { काडनमृगः } इह सदय्युितप्रदेल त्वयनन्तरैव करूमपि 
अयासविलेषमागतः प्राप्तः, एतानि तस्व पितः (श्वः करिष्यमाणः दाविक्श्वाद्धोपयु- 
क्तवस्तुस्वेयमुपनिपःदहतुभूत्पनि स्यनि । एष छतर सुगः पूजयां 
वा्िकविधौ अंति उपयुज्यते । मैक सीदे, लक्ष्मणं न्रहि ! इममयंमिति जेषः 
तया चस शौघ्रसेवंनमानयिष्यत्रीति भावः; { १३}; 


कुरुपति तत्तपोवनप्र दनमृपिदि्ैषम्‌ । प्रच्युदुगच्छ प्रत्युद्धानेन सम्भावय । 


[11 1 


राव्रण--(स्वयत) इसका घसण्ड तो सहा न्ट जाता । ( प्रकट ) विजरीकीं 
सी चमक समालम पड रही हे । कोखल्यानन्दन, तुम्हारे यहीं रहने पर भी हिमालय 
तुम्हारा आदर कर रह! ह, यह्‌ है कहन्चनद्ुग । 

राम--यह आपकी मषिमा है 


सीता--अहयोभास्य, जाप बड़ प्रमादी है । 

राम-- नही, नहीं 

यह पिताजौका भास्यातिश्चय हे कि यह काञ्नद्छुग खुद यहां उण पङ्क॑चा है । 
न्यह पूजाके रायक ह; मेथिलि, लच्मणको खबर दो ॥ ९२ ॥ 


सीता--भ्यंपुद्र, ख्च्मणक्छो ते जपने तीर्थयात्रा से लौटते हए ङरूपतिभकी 


नि 


मोन 


कुलपविलक्षण-- 
सुनीनं दशसाहखं योऽद्रदानादिपोषमात्‌ । 


पञ्चमो ऽद्धः १४९ 


च्छति सन्दिष्टः सौमित्रिः। 
च्छेहित्ति सन्दिश सखोभित्ती ; 
रामः-तेन हि अहमेव यास्यामि ¦ 
सीता-आर्यपुत्र ! अहं किं करिष्यामि ! 
अय्यउत्त ! अहं किं करिस्सं 
राम:--द्युश्रषयस्व मगतन्तम्‌ 
सोता--यदायपुत्र आज्ञापयति । 
ज अग्यउत्तो आणेदि । 
` ( जिष्करन्तो रामः ) 
राकणः--अये अयमन्यंमादायोपसखपति राघवः । एष इदानीं पूजा- 
मनवेक्ष्य धावन्तं मं टरा धनुरारोपयति राघवः | 
अदो बरूमहो वीयंमहो सर्वमहो जवः 
चिरप्रवाद्रात्‌ परावृत्तः हि स्निग्धः प्रत्युद्गम्य कुशलादिकं जिज्ञास्यत इति रिष्ट~ 
समुदध्चारः । 
अनदेक्ष्य परिच्यज्य | 
अहो बरुभितति- ग्ड इत्याश्चर्ये, वलं यारीरिकी शक्तिः, वीयंमान्तरिकःः 
अगवानीके लिए सेजः हं । 
राम-तबलतेरै ही जाङ्गः। 
सीता--अष्य॑पुच्र ! यै क्या करूंगी? 
राम--महाराजकी शुश्रूषा । 
सीता-जो आज्ञा । 


( रामक प्रस्थान ) 
रावण--अभी तो राम मेरे निमित्त ज्यं लिये आ रहे ये, ओौर अभी पूजा- 
पराड्सुख हयो भागे जते हुए काञ्नष्टेग को देखकर धनुष चदा रहे ह । अहा ! 
केसा असीम प राकरम्‌, कैसी अनुपम वहादुरी, कस वडादुरी, केसा खोकोत्तरं पौरुष ओर केसा 
`  नध्यापयति विप्रधिरसौ ऊरुपतिः स्दतः ॥ ; 
वहां कुरुपतिके होनेमे धमाण- 
एते ते तापसा देवि ! दृश्यन्ते तनुमध्यमे । 
अच्रिः इरूपतियन्र सूयंदैश्वानरोपमः ॥ (रामायण युद्धकाण्ड १२३ ज०) 


१४२ प्रतिमानाटकम्‌ 


राम इत्यश्षररल्पैः स्थाने व्याक्रमिदं जगत्‌ ।। १७ ॥ 
एष खग एकष्टुतातिक्रान्तञ्चरविषयो वनगहनं प्रविष्टः । 
सीता--( आत्मगतम्‌ ) आयंपुत्रविरहिताया भयं मेऽ्रोत्पद्यते | 
अय्यञत्तविरहिदाए मं मे एत्य उष्पज्जई । 
राबणः--( बाद्मगतम्‌ ) 
माययापहते रामे सीतामेकां तपोवनात्‌। 
हरामि रुदतीं बाखाममन्त्रोक्तोमिवाइतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
सौता--यावदुटल प्रविशामि । । 
जाव उडजं पविसामि । { गन्तुमौहूते ) 
रावणः ( स्वरूपं गृहीत्वा ) सौते ! तिष्ठ । तिष्ठ । 


उत्साहः, सत्वं घीरमावः" जवः वेयः (घनुषि बाणयोजनशीश्रतायामत्र जवः) राम 
इत्येतेरल्पेलित्वमप्यमजद्धिरक्षरजंयद्रवाष्टमिति स्थाने खदु । एतादश्चलोकोत्तर- 
वीर्यादिज्ञालिनोऽस्य रामस्य युक्तं कोत्या जगद्वयापनमिति ।। १५ +| 
एकष्डुतातिक्रान्तल्रदिषयः, एकेन प्लुतेन शीध्रगतिध्रकारभेदेन अतिक्रान्तो 

लद्धिवतः शरविषयो प्रणमोचरो येन स तथाभूतः वनगहनं दुमंमवनमूमिम्‌ । 

 माययेति-नायया काज्नमृगोरस्यानरूपया वद्चनयाऽपहूते हरदं नीते 
रामे एकाम्‌ असहायाम्‌ ( अत एव ) रुदतीम्‌ क्रो शन्तीस्‌ अमन्त्रोक्ताम्‌ अस्वाहा- 
कृताम्‌ आहुति हव्यमिव तपोवनात्‌ सीतां हरामि अपनयामि । एतेन रावणस्य 
रामाद्‌ मयं व्यञ्जितस्‌ ।। १५ ॥ 


अद्धृत वेग हे । शाम" इन थोङ्से अकूरोदे मानो संसार व्यक्त हये रहा हे ॥१५॥ 
` ड़ देखो, यह ष्टग एक ही छरंग शररूकच्यताद्े बाहर वनी क्ञादीे 

घुर गया । 

सीत्ा-(स्वगत) आय॑पुत्रसे रहित सञ्च अकेरीको ऊरू भय-सा रग रहा है । 

रावण--( स्वगत ) ओने मायाके द्वारा रमको दूर इटा दिया, य्ह अब 
निजन्‌ तपोचन हे । जब ओँ इस रोती इड सीताको सन्त्रोच्चारण शन्य आहूति 
की माति इरण करता हु ॥। १९ ॥ 

सीवा--तब तक्‌ पणङटी मे पैट ( जाना चाहती ह ) । 

रावण-( स्वरूप धारण करके >) सीते, उदरो, उदरो ¦ 


पञ्चमोऽङ्कः १४३ 


सोता--( मयम्‌ } ह्‌ क इदानीमयम्‌ !? 
| ह को दाणि अञं? 
रावणः-किं न जानीषे ? 
युद्ध येन सुखाः सदानवगणाः शक्रादयो निर्जिता 
दष्ट्वा शुपणखाविरूपक्षरणं श्चत्दा हतौ आरत । 
दपाद्‌ दुर्म तिमग्रमेयवलिनं रामं विलोभ्य च्छः 
स त्वां हतुंमना विश्ालनयने ! पासरोऽस्म्यहं रावणः ॥१६। 
सीता--हं रावणां नाम। | | 
हं लावणोणाम । { प्रतिष्ठते ) 
रावणः--आः ! रावेणस्य चक्षुविषयमागता क यास्यसि ? 


युद्ध येनेति । विशषाके भयते लोचने नयने यस्याः सा तत्संबुदढौ विशाल- 
नयने, येन दानवानां दैत्यानां मणैः सङ्घः सहिताः सदानवगणाः शक्रादयः सुरां 
देवा युद्धे समरे निजिताः निरवशेषं परास्ताः सोऽहं रावणः दूपंणखायाः स्वस्वसुः 
विरूपकरणं नासाच्छेदादिना वैरूप्यसंपादनं दषा हती रमेण निधनं रम्मितौ 
श्रातरौो खरदृष्णौ शरुत्वाऽऽकण्यं दर्पात्‌ मूजवीर्याभिमानात्‌ दुर्मति बुदिश्रंशचषम्‌ 
अघ्रमेयबलिनं स्वल्परयाऽचणतौयसैन्यं रामं छलैविलोम्य मग्यानि मितकाच्छनमृगो- 
पत्यापनेन प्रतायं त्वां हनत्तुमना व्वदपटहरणं कतुम्‌ इव वनोहे् प्रास्ोऽस्मि । अत्र 
चातर) हतो त्वा" इति भ्रयोने श्रातुः श्रवणकमंता कथमिति शङ्कायां धमंघमिणो 
रमेदमुपचयं तथा प्रयोग इति सनाघातव्यत्‌ । तथा च प्रयुज्यते--राक्षसीर- 


णोत्‌ कविः” इति वाल्मीकोये । “विलयन्त कपि्लमश्रोषम्‌ इति कादम्बर्ामू । 
शा दूंलविक्रो डलं वृत्तम्‌ !! १६ ॥! 


सीता-( उरकर >) है, अब यह रौन ? 

रावण--क्या नहः जानत्ती ! 

जिसने संभ्ाममे दानवो जौर देवको परास्त छिया जिसने शपेणखाक्ा 
नासायङ्ग तथा खस्दूषण को मारा जाना सुना, वही सै रादण इस समय दपंसे 
उद्धत रामको मायासे वञ्चित कर तुम्हे हर छे जाने छो उपस्थित इञ हं ।॥9६॥ 

सीता, रावण, ( चली है ) । | 

रावग-रावण की आंखों के सामने से जायगी कं १ 


१४४ प्रतिमानाटकम्‌ 


सोता-आयपुन्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सौमित्रे ! परित्राय 
भय्यउत्त ! परित्तामाहि परित्ताबाहि। सोमित्तौ ! परित्ताआहि 
परित्रायस्व माम्‌ | 
परित्ताआहि म) 

रावणः--सीते श्रयतां मत्पराक्रमः 

भग्नः शक्रः कस्पितो वित्तनाथः कृष्टः सोमो मदितः स्यपुचः 

धिग मो स्वग मीतदेवेनिविष्ट धन्या म॒भिवतते यज सीता ॥१७ 

सीता--आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सौमित्रे ! परिवायस् 
अय्यरउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि ¦ सौमित्तौ { परित्ताभाहि 
परित्रायस्व माम्‌ 


परित्ताआहि मं । 
रावणः- 


गामं वा श्रणसुपेड्कि लक्ष्मणं चा स्वमेस्थं दरारथमेव वा नरेन्द्रम्‌ । 


मभ्न इति- शक्र इन्द्रो मग्नो युद्धे पराजितः, वित्तनाथः कुवेरः कम्पितः 
मयेन चालितः, दखोमः चन्द्रः कष्टः कथितः स्वावासदेहादाङृष्य स्वप्रा्ादशिखरे 
स्थापितः । सूरव॑पुत्रः यमः मर्वितः सानापाकरणेन निरतेजस्कः इत इत्ययं } एता. 
दश्चप राक्रमोऽहमस्मीति रावणस्य मदैः ! नन्वेवं तह स्वगं एव त्वया स्वावासरुनमिः 
किमिति न कतेत्यश्राह--धिगिहि ¦ मीतदेवैः, मीरस्वमावेः सुरः निविष्टमधिटितं 
स्वगं धिक, घा भमिरियं धरित्री घन्यः प्रशंसनीय, यत्र सीता ( सीता्षहली 
रमणीयगुणसौन्दर्या खी )} वर्तते । शालिनीवृत्तम्‌ 1! १७ । 

राम इति-- रामं शरणं ताता रमूपेहि गच्छ, लक्मणं वा शरणमूपेहि त्रातारः 
माश्चयस्व, स्वर्मस्थं दशरथं तन्नामानं वा नरेन्द्रं शरणमुपेहि त्रातारमाश्रयस्व; नानेन 


सीता--आयंदुच्र, र्ता करो, रन्ता कये ! रच्मण. र्ता करो, रडा करो । 

रावण-सीते, खनो मेरा पराक्रम । | 

मैने इन्द्रो परास्त किया, ऊबेरको कंपाया, सोमको स्च छिया ओर 
अमराजको मर्दित क्या हे । धिक्कार हे उस .स्वर्गको जहा मेरे भयसे भीव 
देवगण रहा करते है, धन्य तो वहं पृथ्वी हे, जहा सीता रहती है ।। ९७ 

सीता--ायंपुच्न, रक्ता करो, र्हा करो, रुच्छण, सङ्घे बच्चो, बचाओ । 

रावण--तुभ राह रामकी शरण खे, रुदमणक्ी अथवा स्वगंवासी ददारथङी 
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क > आ | ९ * 
कि वा स्यात्‌ छपुरूषसंशचिते वं चोमिने व्याघ्रं खुगश्िदावः परधषयन्ति।॥। 
[क [क । (4 भ, 
लोता--आर्यपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व ! सीमित्रे ! परित्रायस्व 
अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताभाहि । सोमित्ती! परित्ताभादहि 
परित्रायस्व माम्‌ । 
परित्ताजाहि मं 
रावणः- 
विरूपसि किमिदं विशालने्रे ! विगणय भां च यथा तवायं पुत्रम्‌ । 
विपुलवल्युतो मयैव यौद्धं ससुरगणोऽन्यसमथ एव रामः ॥१९॥ 


सीतः--{ रोषम्‌ ) शप्रोऽसि । 
सत्तो सि! 


किमपि साध्यमिति ¦! एतः कूपुरुषसंचरितैः चरत्सि्तपुरुषविषयैः दुबंलत्वेनातिकरुत्सा- ` 
पात्र रामलक्ष्मणदसलरथयविषयैश्नायस्वेति वचनैमं मम रावणस्य कि स्यातु ? किमपि 
न च्छियेतेति मावः । तत्र दृष्टान्तमाह्‌-न व्याघ्रमिति । व्याघ्रं द्वौपिचं भृगरिश्चवः 
हरिणशावकाः न प्रधषंग्रन्ति नोत्पीडयन्ति यथा व्याघ्रस्य कृते हूरिणशिदहवो न 
मयदःस्तया मापि कते रामलक्ष्मणदश्लरथाः फल्गव इति वुधा तानाक्रोद्यसीति 
मावे: । परहषिणी वृत्तम्‌ । १८ ॥ 

दिरुपसीलि- विशालनेत्रे विक्षालाक्लि, किमिदं विलपसि ? वृचा तवायं 
विलापो सत्सकादयातत्वां छतु कस्यःप्यसमयंत्वादिति मावः । मां तवारयुतं भर्तारं 
यया इव विगणय जानीहि ! यतोऽहं तव मत्त रप्यधिकवलवानतो मामेव मर्तार- 
मद्धीङ्कषवित्ययंः ¦ तया हि एष त्वया चराणां प्राथ्यं॑मानः विपुलेन महता सैन्येन 
युतः सहितः घुराणां देवानां यणैः समूरैश्च सहितः अपि रामः मम योदुघुं युद्धेऽव- 
स्थातुम्‌ असमथं एव ।_ अशक्त एव । तस्मान्मामेव मर्तारं मजेति मावः । एतेन 
रावणस्य सुजबलावचपां व्यक्तः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ |} १९ ॥ | 


हीशरणमं जाओ । इन कायर एुरूषं की पुकार से मेरा क्या बिगदेगा, क्या श्चग 
ङक बच्चों से सिह का पराभव सम्भव हे ॥ १८ ॥ 
सीता--भायंपुन्न, रद्य ससे, रका र्रो ! च्मण, सेरा परित्राण कसे । 
रावण--हे विशालनेत्रे, अब हुम यह बृथा विलाप क्यो कर रही हो १ अव से 
अपने आयंपुत्र छी जगह सुद्चै समदय । समस्त देवें के सहित तथा अपरिमित 
सेना से यु होकर भी रास सुद्टसे युद्ध करने मे असमथ ही रहेगा ॥ ५६ ॥ 
सीता--( कोध से ) सैं तुमको शाप देती हूं । 


१४६ प्रतिमानाटकम्‌ 


रावणः--अहह ! अहो पतिंत्रतायास्तेजः । 
योऽदहसुत्यतितो वेगान्न दग्धः सूर्मरदिमसिः। 
¢ 
अस्माः परिमितेदेग्यः राघोऽसीत्येभिरक्षरे; । २०॥ 
४ [ ऋ [की 
सौता--आयपुत्र ! परित्रायस्व परित्राय | 
अज्जउत्त ! परित्ताआहि पित्तादि) 
रवणः--( सीतां गीत्वा ) मोः मोः ! जनस्थानव्रासिनस्तपरिस्वनः 
ग्युणचन्तु भवन्तः-- 
बलदेव दराद्रोवः सीतामादाय गच्छति| 
भ . 
 क्षात्रचमं यादि स्निग्धः ङ्द रामः पराक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
सोता--आयेपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । 
अज्जरउत्त ¦ परित्तागाह परित्तामाह्ि | 


महेति सीताशापोपहासे ! 

योऽहमिति--वेगादुत्पतितः मकः नतो योऽहं चु्॑श्य रद्िमिभिः मास्व. 
रस्य प्रखरः करनं दग्धः परिता्पितोऽस्मि । सोऽहं सूर्ते जःपरिमवनसमर्योऽिम्‌; 
अस्याः सीतायाः शस्ोऽसि एभिरेतैः परिमितः तरिभिरक्षरैवरणैः दश्धः परितापितो. 
ऽस्मि ? अयमुपहासः सीतानुक्लनाय कृतो बोध्यः 1 जनस्थानवासिनस्तपोवनाः = 
जनस्यानं द॑प्डक!रण्यसध्यवत्ति मुनिजनःधिष्ठितं तपोवनम्‌, तत्र वसन्तीतिते। 
तपोधनाः मुनयः ।! २९ ॥ ` 

वखादिति । एषः दज ग्रीवाः कण्ठा यरय सः द्ञग्रीवः रावणः वकात्‌ 
पराक्रमातु बलमास्वादेत्यय त्यब्लोपे एद्वमी | सीतासादाय गच्छति स्वपुरीमिति 
देषः । यदि रामः क्षात्रघमे स्निग्धः अनुसमी तद्या पराक्रमं कुर्यात्‌ ्रकेट्येत्‌ । 
मया क्रिय माणस्यास्याप राधस्य प्रतिशोधयेदिति मावः ।। २१॥ 


रावण- हहह! वाह्‌ रे पतिता का तेज! 

जोम वेग से आकाश मे उड़ने के समय सूर्य॑ किरणो से नहीं जरतः, वहीँ 
इससे भ॑ तुमको शाप देती ह" इन गिने अकरोसे कषरूस रखा १ ॥ २० ॥ 

सीता--जायंपुच्र, रक्ता करो, रक्ता करो । | 

रावण--( सीता को पकड़कर > हे वनवासी तपस्वियों, आप सुन रँ- 

घीताको रावण बलपूरवंक हरण कर ख्य जाः रहा है, यदि राम को सात्रधमं 
पर ङ आस्था हो तो अदना पराक्रम भरकट करे ॥ २१ ॥ 

सीता-भायंपुत्र. रशा करो, रला करो! ` 
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रावणः--{ परिक्रामन्‌ विकाक्य ) अये ! स्वपक्षपवनोर्सषेपक्चुभितवनखण्ड- 
श्वण्ड चड्चुरभिधावत्येष जटायुः । आः ! तिष्ठेदानीम्‌ । 
मद्‌युजाङ्रनिखिश्कन्त पत्तश्चतच्युतैः । 
खधिररादरंगा्नं स्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 


इति पञ्चमोऽङ्कः | 


+^. 0 


धि 


स्वपक्चयोः निजगरुतोः पवनेन श घ्रचाल्नप्रसुतेन वातेन, य उनक्षेप उपरिन्ञेप- 
पम्‌, तेन क्षुभिताः सञ्चालिताः वनद्वण्डाः वनसमृहा येन ताहशः ! एतेन्‌ ससम्भ्र- 
मपतनेन जटायो रवसरमित्रतवं व्यक्तमु । चण्डा मीषणा तीक्नप्रहारा चञ्चू्ंस्य सः। 
अभिधावति मां लक्ष्यौ छृत्यागच्छति- 1 एतेन रावणस्य चिन्तोक्ता । आः कोपे । 

मद्धुजेति-- मम सुजेन बाहुना आङः कोशादुद्धतो यः निखिश्चः खड्गस्तेनं 
कत्तयो दिछननयोः पक्लयोयत्‌ क्षतं त्रगस्स्मात्‌ च्युतैगलितैः रषिर रक्तै: आरद्रणि 
सिक्तानि क्लिन्नानि अङ्कानि गात्राणि यन्य तवाभृतं त्वां यमस्य सदनमेव सादनं 
गृहं चयानि प्रापयामि + मया क्लतपक्स्य शधि रोक्षितस्य तव प्रागानचिरेणाहं हरा- 
मत्ययः ! जागहरयस्य वमसदनप्रापणमङ्खचाभ्रिघानात्‌ पर्यायोक्तथलङ्कारोऽतर 1! 
इति मधिलपण्डिनश्रीरःलचन्द्रहिश्चक्रते प्रलिमःनाटक- प्रकारो" प१उ्चवमङ्ः | ५।। 


(पत्‌ 


रावण-( घूमकर तथा देखकर ) अरे, अपने पंखोकी तेज वायुसे सारे न- 
दृ को कम्पित कर देनेवाखा ओर भयान चोचवारा यह जटायु मेरी ही चर 
दौड़ा आता हे, आः ! ठहर तो अभी :-- 

मै भपने हाथोखे अपनी तीचण धारवाङी तलूवार निकाल कर तरे पंस 
काटतां हू ओर शोणितसे भिगाकर तुक्च यमलोक सेजता ह ।} २२॥। 

( दोनों का प्रस्थान ) 
पञ्चमं अङक समा 


अथ षोऽ 

( ततः प्रविशतो वुदतापसौ ) 
उमौ--प्रित्रायन्तां परित्रायन्तां भवन्तः । 
प्रयतः 
इयं हि नीलोत्परुदा्रवचंसा श्णालदयुक्टोञज्वलदंष्टदासिना 
निश्षाचरेन्द्रेण निश्चाचचारिणा भगीव सीता परिथय नोयते । १। 
` द्वितीयः--एषा खड तत्र भवती वेदेह, 
विचेष्ठमानेव मुजङ्गमाज्गना विधूयमानेव च पुप्पिता कता ¦ 


प्रसद्य पापेन दश्चाननेन सा तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते \ २॥ 
उमौ--परित्रायन्तां परित्ायन्तां भवन्तः | 


इयमित्ि-नीरोत्परं कूवख्यं तस्य दाम माला तेद्रत्‌ दयामं कृष्णं वच॑सतेजो 
यस्यासौ तेन, अहिच्यामलकान्तिरालिनित्ययंः, मृणालशुक्ला विषतन्तुश्रवलः 
उज्ज्वला वर्णान्तयासङ्कीणंदवेता दष्टा यस्मिन्‌ कर्मणि तथा हासिना स्मयमानेन बिस- 
तम्तुधवलदलनरदिम स्मितेन प्रकारयतेत्यथंः । निावंचारिणा चोरवद्‌ रात्रिमध्य- 
पयंटकेन निल्ाचरेन्दरेण इयं सीता जनकतनया मृगी हरिणी इदं परिश्रय वटेशयित्वः 
नीयते स्वसदनं प्रापवितूमपह्ियते ¦ प्वेन साहद्येन सीतायाः कान्दिशीकृद- 
रोक्ता । "नीलोत्पलं कुवल्यम्‌* इति कोशः । उपमाङंकारः । वंरस्थं वृत्तम्‌ \\१।} 

विचेष्टमानेति--विचेष्टमाा समुपस्थितविपत्प्रतीकाराय विविघं वेष्टमाना 
भ्याग्रियमाणा भुजङ्कमाद्धना सषिणी इव, विधुयमाना कम्पमान पुष्पिता पुष्पावुतः 
रता वद्वी इव सा तत्रभवती वैदेही सिद्धिरिव तपःफलसम्पदिव पापेन दुराचारेण 


( दो बद्ध तपस्वियाका प्रवेश ) 

दोनो-वनवासियों, रक्त करो, रक्ता करो 

पहला--यह देखो, नीलकमरषछी माके समान वर्ण॑वारे ओर हंसनेके 
समय शगःख्क्छी तरह श्वेत दन्तपंक्तिवारे निशाचारी रावण द्वारा, सिहके दारा 
खगीक्धी साति, सीता बल्पूवंक हरीजारहीह।। १॥ 

दूस रा-बह पूजनीय सीता- 

छरपरातः हृ नागिनकी तरह, कम्पित पुप्परुताकी तरह, पापी द्ानन्‌ 
द्रष्रा तपोवनरे तपःफएलसिद्धिरी तरह बरपूवंक अपहत हो रही हे ।। २ 

दोनो--वनवासियों, रक्ता करो, ररा करो ¦ 
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प्रथम.--( उष्वंमवलोक्य ) अये ववनसमकार शव दश्रंथस्यानृण्यं 
कर्तुं (मयि स्थिते क यास्यसीति रावणमाहूयान्तरिक्षमु- 
त्पतितो जटायुः । | 
द्रीय --एष रोषादुदुश्रृत्तनयनः प्रतिनि्रत्तो रवणः | 
भ्रयसः--एष राविणः! 
द्वितीयः-एष जटायुः । 
उमौ--हन्तेतदन्तरिकषे प्रदत्तं युद्धम । | 
गवमः--काङ्यप ! काश्यप । पश्य कऋत्यादीश्वरस्य सामथ्व्‌ । 
पश्चाभ्यां परिभुय वीर्यविषयं इन्दर भरतिव्युहते 
तण्डाभ्यां खनिधष्टतीकष्णमचलः संवे्ठनं चेष्टते । 
दशानन रादणेन तभोवनात्‌ नयते -व^ेष्टं म्यानान्तरं प्राप्ठते । अत्र प्रथमोष- 
मया सीताया. क्रोवातिदयस्तेन चं तस्याश्चरित्रोत्कषंः, द्वितीयोरम याऽस्तन्यस्तयरी- 
रता, पतदलद्करण्गस्ता च एिदधिरिति चरमोयमया च रक्ष्यस्षवंस्वता चेत्यादयोऽ- 
य व्यज्यन्ते । अत्रैकस्या सीताया अनेकोपप्रानसम्बन्धान्मालोपमाऽलङ्खुारः; तथा 
च तहनणम्‌-- "मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दर्ितम्‌* इति \1 २ ॥) 
दलरथस्यानुष्धम्‌ दथ ःथेन सख्यो पक्ृत्तस्य ्रःयुपकारम्‌-विपदृग्रस्ततल्पृतरवषू- 
मोचनाय यावत्सामर्थ्यं रयत्नटक्षणय्‌ ¦ उदुवुत्तनयनः मण्डलादत्तितचक्षुः । प्रति 
निदुनः जटायःराह्ु'तेन तदभिमुखं परावृत्तः ! अन्तरिक्षे व्योम्नि । क्रव्यादौन्छरस्य 
ऋव्यादाम्‌ जासदां त मक्षकाणाम्‌ ( अ युदृध्राणाम्‌ ) ईश्वरस्य प्रमोः जटायोः. 
पक्षाभ्याभिति--अयं जटायुः पक्लाभ्याम्‌ परिभूय रावणं प्रहृत्य वीयं विधयं 
पराक्रम पेक्षं न्द्रं युद्धं प्रहिव्युदरते प्रतियुच्यते, इन्द्रस्य वीयंविऽ्यमिति विदेषणेन 


पहल्ा-(उ.पर देखकर) अरे हमरे पुकारते ही दश्चरथसे उच्धग होनेके खय्‌ 
“मेरे रहते तू कषां जायगा!इस तरह रावण को ललकारकूर जायु जाकाल्म उडा। 

दूसर+--यह दस्यो - रोषसे ओं को चदाकर रावण पीछे ङी ओर खेटा । 

पहला--यह देखो राद । 

दूराय देखो जटायु । 

दोरनो-मोहो, आकाशम ही युद्ध छिड गया ! 

'पहखा--काड्यप, काश्यप, देखो, देखो, गृधराज जटायु पर्राक्छम शो । यह 
जरायु किस प्रकार ˆ अपने पंस्यंसे रावणपर रहार करतः हा उससे बहादुर 


१९ ध अ 


ववा 


स ध 181 {ख्य । 
छतीयः--इन्त { सकरदधेन रावणेनासिना क्व्यादीश्वरः स दष्षिणांस- 


देशे हतः। 
उमौ--हा धिक्‌ । पतितोऽत्रमत्रान्‌ जटायुः 
प्यम:ः-भोः कष्टम्‌ ¦ एष 
कत्वा छ ~| 
दीप्तं { नराचरपतेरवघुथ तेजो नाशे 


दण्डाभ्यां चञ्चम्यां सुनिधुष्टं तीक्ष्णं च यथ. स्दात्तथ संवेषटनं चेष्टते सम्यम्‌ वेष्टनयुक्त 
यथा स्यात्तया चेष्टते ! एव च तुण्डाग्रेण दीक्षणेन प्रतियोद्धारं निपत्य निषर्षति पुन 
वेरुयाकारेण वेष्टते वेत्यथ; } अव सकण्टकैरिव लमः कष्टकैरिव तीक्ष्णै: निश्लि- 
ताप्रमाेः नखैः नखरैः दक्षतः रावणोरसः मोमसतिशरयानङ मथोत्पादकम्‌ आन्तरम्‌ | 
मांसादिवच्राग्रः कुलिशकोटटिनिः दाथंमा० विषमात्‌ पाटितव्वेनान्तरपदावंप्रत्यक्षीमा- 
व भीषगात्‌ शलाद्‌ पवंरात्‌ लिलाप्रहरश्चकलनिल पाटचते पाठयित्वा गुह्यते ! अत्र 
कतु्त्वयकमंप्रत्ययकृतः प्क्रममद्खो दोषः । दं लवि डतं वृत्तम्‌ ¦¦ ३ । 
कृत्वे ति-- स्वीयं निजमुजबल्यनुरूप परम दुत्तमं भरयनं प्रयासं सोताप- 
रिवाणविषयं कृत्व, रात्र रावणसहृशं विपक्षं द्ौडापयूःमिव क्रीडनकङिडावरमिव 
चिन्तयित्वा अविगणय्य पराक्रमवत्तयाऽवि मावयेति मावः । निश्चाचरपतेः रक्षय. 


के साथ दन्द युद्ध कर रहा है, किस प्रकार खूब डटकूर अपने तीच उन्तुयुगरू 
वारा उसे काट स्वानेकी चेष्टा कर रडा है ! वड लोहक ण्टकतुल्य न्सौ से रावणद्धी 
छतीपर भयानक तथां विस्त घाव इस तरह पैदा कर रहा है, मानो दच्रायद्रारा 


कटर शिर फाडी जारी दहो ॥३॥ 
दूसरा- शोक { कुद रावणने गुधरराजके दाहिने कन्धेपर तरवारका परहार 
कर दिया) 
दोरनो-हा शोक !! जगयु 
। पहला-खेद्‌ 
अधने चरर 
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उभो-- स्वरग्योऽयमस्तु । 
यन काङ्यप ! आगम्यताम्‌ । इमं दृत्तान्तं तत्रभवते राघवाय 
निवेदयिष्यावः | | 
द्ितीयः-- वाढम्‌ । प्रथमः कल्पः ! ( शक्ना ) 
( विष्कम्मः ) 
( ततः प्रविशति कःञ्चुकोयः ) 
काञ्चुकीयः--क इह भोः ! का्नतोरणद्रारमषन्यं कुरुते ! 
॑ ( प्र विदेय ) 
्रतिहारी-- आर्यं ! अहं विजया । किं क्रियताम्‌ ( 
अय्य ! अहं विजया ! करि करोअवु ? 

हाञ्चुकीयः--विजये ! निवेद्यतां निवेद्यतां भरतङमाराय--'एष खदु 
तजस्य दोषम्‌ सुसभिद्धम्‌ तेजः पराक्रमध्रतापम्‌ बमवधूयं स्वपराक्रमप्रदशंनेनाघः 
करव! नागेन्द्रमग्तवनवृक्ष इव व।रणमज्यमानकाननतरूरिव अवसन्नः अक्सादं प्राप्य 
पटिष्ठः 1 अत्रैष जटायुरिति पूर्वोक्तिन सम्बन्धः ! एवच्च नास्ति सीरोद्धारं भ्रत्या- 
शति वेदो व्यक्तः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। ४ | 

स्वग्यं; स्वर्गः, परोषकारत्यक्तदेदत्वात्‌ पुष्यसत्यहँः ! प्रयमः कल्पः माद्य 
विधिः स्वेप्रदममनुष्टेयः | 

विष्कम्भ इति--वत्तवन्तष्वमाणकथांशनिदसंकः । स चात्र गुद्धो वोध्यः 
मघ्यमपात्रप्रयोजितत्वःत्‌ । 

काच्छनतोरणद्ररम्‌ मुवणंरचितं बहिर्ारम्‌ 'तोरणोऽल्ली बहिारम्‌* इत्यमरः 


उस्पाटित वनचृक्छी तरह उस्वाड्‌ पका गय हे ॥४॥ 
दोन--इखको स्वगं मिरे ! 
पडरा-- काश्यप, जल्ने इस समाचारकी सुचना रामको दे । 
दृ सरा-बहुत अच्छा ! यह तो सबसे पष्ठङा क्यं हे । ( दोर्नोका प्रस्थान ) 
{ भिश्नविष्कम्भकछ ) | 
| ( कन्चु कीक! प्रवेश्च ) 
कन्तुकी -- काञ्चनद्वार तोरणपर कोन नियुक्त है १ ८ भ्रविष्ारीका प्रवेश ) 
प्रदीहारी-ाय, मैं हं विजया, किये. स्या अस्ता ई ¦ 
कम्नुकी-विजये,. राजङ्कमाश मर तक्रे सूचित कर दो रि चनमे शमे द्च॑ना्थं 
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रामदश्नाथं जनस्थानं प्रस्थितः प्रतिनिचृत्तस्तत्रमवान्‌ सुमन्त्र इति । 


प्रतिहा री- आय ! अरि कृताथ॑सतातसयन्तर आगतः ९ 
अय्य! अवि किदत्य तान्यमन्तो भामे ? 


काञ्चुकीयः--भवदि ! न जारे) 
हदयस्थितशहोकाग्निदोषिताननमागतम्‌ 
खष्टववाङ्रूमासीन्पे समन्त्रसधुना मनः । ५॥ 
परिहर आयं ! एतच्छुत्वा पयोङ्रमिव मे हृदयम्‌ 
अय्य} एदं सु चच्याउलं द मे हविं 
काञ्चुशयः-- भचति ! किमिदानीं स्थिता ! शंघ्रं निवेद्यताम्‌ | 
परतिहा री--आयं ! इयं निवेदयामि । ( निष्क्रान्ता ) 
ल्य | इभं णि्रेदेमि ¦ 
काञ्चुकीयः--( विलोक्य ) अये ! अयसत्रमवान्‌ भरतकुमारः सम 


जनस्थानम्‌ तपोवनाश्रमपदम्‌ । प्रस्व्रितिः गतः 
ताथः कतः सम्पादितः, अयं: राप्रदलंनलक्षणं प्रयोजनं यन दहनः, राम- 
दशनसन्तुष्ट इति गव 


हृदयस्थितति-- हृदये स्वितैन वत्तंमनिन -शोकल्पेणाग्िना शोकिततमननं 
मुखं यस्य तथाभूतम्‌ { अधुना }) आगतं सुमन्त्रं षट एव द्लनकालमेव मम मन 
आक्रुलमास्नीत्‌ अमवत्‌ । एतेन तन्भुलमङ्किप्रमृतिमिः कुतायंता न विद्यते, तेन 
जाने कतार्थऽकतार्था वा प्रत्यावृत्तः सुमन्त्र इति मावः !¦ ५,॥। 

स्विता कुण्ठिता । 

सुमन्त्रागसनजनतितकुतुहरहूदयः सुमन्वस्यागमनेन जनितमुत्पादितं कुतुहलम्‌ 


गये हुये सुमन्त्र खोट आये ह । 
प्रतिहारी--ञा्यं, स्या बात सुमन्त्र जपना कायं करके रोर । 
कल्चुकी-अजी, मुञ्चे दीक नहीं मालम । 
सद्यः परावृत्त सुमन्त्र का, हृदयस्थित शोकानल से अरूसा हज मुखमण्डल 
देखकर भेरा हदय तो भयभीत हो उञ । २॥ 
प्रतिहारी--आ्यं, यह सुनकर मेरा हृदय तो सन्न हो रहा हे ! 
कच्चुकी--खडी क्यो हो ? दीघर निवेदनं कये । 
अतिहारी--ये दीजिये, जमी निवेदन करती हू । ( प्रस्थान ) 
कन्नयुकी-, यह है भरत कमार, जिनके शरीरपर वल्क ओर हिरपर भूरी 
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सुमन्व्रः-( सशोकम्‌ कं भोः! कष्टम्‌ | 
निधनं मयश्बुभृतं डपतिसुतञ्यसनं मयेव दम्‌ 

श्रत इह स च मैथिलो प्रणाद्यो गुण इव बहपराष्धमयुषा मे । ८॥। 

अविहा रो-( सुभस्त्रमुदिश्य ) एतरेतवाथेः । एष भतो । उपसर्प॑स्वायेः । 

एदु एद लभ्यो । एसो महा । उपस्‌ प्पदु लस्ने ) 

घुमर -{ उपसृत्य } जयतु कुमारः! 

भरतः तात ! अपि दृष्टस्त्वया लोकाविष्कृतपिकस्ेहः । अपि द 
हिधाभूतमरुन्धतीचारित्रम । अपि दषं त्वया निष्कारण- 


(रः 


नरपतीत्ति- नरपते राज्ञो दशरथस्य निधनं मरणम्‌ मया सुमन्त्रेणानुभूतु 
रतयक्षीकृतम्‌ , नृपतिसुतानां ममरतलक्ष्मणानां व्यसनं दुःखम्‌ ( रामस्य वगम“ 
नस्‌, भरतस्य ततोऽप्यधिककटसाघ्यद्रतघारणप्‌, लक्मणरय रामानुरपनजन्यवनः 
कासात्मकम्‌ } मयैव दृष्टम्‌ 1 इहं अच्रायूषि सीहा्रणान्ञः सीतापहारश्च श्रुतः, (तदै- 
वम्‌} मे अःयुषा यणे बह्पयद्धम्‌ युपो दी्ंत्वं गुणस्य एव चात्र दोपो जात 
ङ्त जःवः । विशेषजिज्ञासा द्रव्या चतुर ्ुमताष्टादर पद्यव्याख्या । ८ ॥ 

ललोकाविष्त्तपितु भक्तिः लोक प्रकटितपितृनक्तिः, कीत्तितपितुमक्तिर्वा, मवतः 


„----------.--------------------------------------~~-------------------~-----------~--* 


(क 


सन्त्र-( शतेरूधूर्द॑र >) शोक, हा शोक ! | 

सेरे शट मः व्यने महाराजक्ी खुस्यु देखनेको सुद्धे बाध्य किया, रामवनरामनः 
क खेद भ्य जगना पड़, ओर अब सीतष्छा हरण स्पे सुन रह हं । हाय, मेरी 
इस रूस्बी ञायुने गुणक बदरे अपराध दी अधिक स्यि ॥ ८४ | 
सुखन्तरको रुक््य करके ) आदये दबे, ये ह सत्त, इनसे 


यने कोकविख्यात पितृयक्तके दश्॑न कयि १ जष्पकोः 


भिरा ? क्वा बापने अकार वनक्छछ 
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विितवनवासं सौभरात्‌ । 
( सुमन्त्रः सचित्तरितष्ठति ) 
तिहा रौ--मष्ेदारकः खल्वार्य प्रच्छति । 
मह्िदारओ खु अय्य पुच्छदि । 
सुमन्त्रः-भवति ! किं माम्‌ ! | 
मरतः--( स्वगतम्‌ ) अतिमहान्‌ खल्वायास्धः | सन्तापाद्‌ श्रष्टदयः 
( धरकाशस्‌ ) अपि मागौत्‌ प्रतिनिदृत्तस्तत्रभवान्‌ ? 
सुमन्ः-छमार ¦ त्वन्नियोगाद्‌ रामदरानार्थं जनस्थानं प्रस्थितः कथम- 
हमन्तरा प्रतिनिषरतिंष्ये । 


तवनवासम्‌ । पित्राज्ञादिकारणमन्तरेण॑व वनगास्तमाजनम्‌ । मूत्तिमान्‌ भ्रातृस्नेहो लक्ष्मण 
इति प्रष्टुराश्चयः (स हि लक्ष्मणो त्रात नेहमात्रेण वनवासमाधितवानिति तथोक्तिः ) 1 
आयं पृच्छति एतेनावदयकं तत मवतो व्यानदानमिति सुमन्त्र 3 दुबोधित्तः 1 
मामिति--एृच्छतोति सेषः, एतेन प्रद्देन सुमन्त्रस्य नितान्तचिन्ताचुभ्बित- 
स्वान्ततोक्ता । 
भायासः खेदः ¦ श्रषटहुदयः भ्रष्टं स्थानाच्लितं हृदयं चित्तं यस्य तादृशः 
एतेनाखावघानताहैतुतया सन्ताप ऊदट्ितः, स च रामदकशंनायंवनगमनाज्ञापालना- 
सामय्यंकृत एव ! तथा दाचिमः प्रदनः ! 
रामदशंनाधंम्‌ कवं रसदर्लनरथंमनेष वनगमनं कष्टकरं मे, तत्र तदथा 
स्वराज्ञ प्यासीत्‌, अवाप्यं प्रस्याव पध्ये मागत परावतयेत्ति सव॑णाऽसम्माव्य- 
(मित्यथंः । 


स्वीकार करनेवारे आातृस्नेहसे सश्लात्कार किय! ? 
{ सुमन्त्र च्िन्ताग्रस्त-सा खडा रहता है ) 
भतिहारी-राजकुसार जपसे ह पूते ड । 
सुमन्त्रस १ 
भरत-( स्वगत >) बडी तकलीफ है । शोकसे इनका हृदय अपने स्थान पर 
नहीं है । ( अकर ) क्था माप बीचमे से ही लौट आये ? 
सुमन्त्र-ङमार, दुम्हारे आदेशसे रामको देखने वनको चरा था, बीचसे 


षष्ठो ऽङः १५५ 


भरतः किन्त खद क्ोयेन वा छञ्जया वात्मानं न दशचयन्ति 1 

मुरन्तरः- कुमार (स 
कुतः कोधो विनीतानां रुञ्जञा वा कतचेतसास्‌ । 
प्रया च्छं तु तच्ड्कन्यं तेर्विहीन तपोवनम्‌ ॥ ९॥ 

मरतः-अथ क गता इति श्रताः । 

सुमल्तः--अस्ति किर किष्किन्धा नाम वनौकसां निवासः । तत्र गता 
इति श्रता; । 

मरतः--हन्त ! अविज्ञातपुरुषविशेषाः खदु वानराः । दुःखिताः 
प्रतिवसन्ति । 

ुमन्वः--ङुमार ! ति्ंग्योनयोऽप्युपकृतमव गच्छन्ति । 


क्रोचेन रालज्यञ्चशनादिकारणी मूतास्मदूद्रेषेण । रुञ्जया वनवासस्वरूपस्व- 
जोवनस्तरह्ासोद्धुवया हिया । 

कुत इति--विनीतःनामू विनयावनतानाम्‌, इतं सुसंसछृतं चेतः येषां तेष 
लज्जा कुतः ? नोपपद्यत इति मावः ! एवं च तददज्ञ॑नं न क्रोषेन न लच्वया काः 
जनितम्‌, छन्तु स्थानपरित्यगेनेच्याह--मर्येत । तैविहीनं विरहितम्‌, अत एक 
शून्यं रिक्तलिब प्रतीयमानम्‌, अश्नीकमित्ययंः तद्वनं मया इष्टं विलोकित 11 ९ (+ 

अदिज्ञःतदरषदिशेवाः अविज्ञातः अविदितः पुरुषविद्येषः पुरुषश्रेष्ठो यैस्तथा- 
मताः । सववा पुरुषविशेषः पुरुषवैदिष्टयम्‌ । ` 

उपकरृतम बगच्छन्ति कृतज्ञा भवन्ति । 

मरत-ङदीं वे लोग कोध अौर संकोचके कारण अपनेको छिपाकर तो न्ह 
रहते ! | 

सुमन्त्र-कमर,- | 

विनयीजनोके च्लेध कः जौर निसं अन्तःकरणमे रज्जाका भ्रवेश का १ 
किन्त सने जब तपोवन देखा तव वंह उन रोगोसे रहित .तथा सुनसान था-॥ ६ # 

भरत--तो फिर वे चले कद्यं गये, ऊख खबरहे १ ` | 

। ड्ब अनना वानरोका छिषिकन्धा नायक एक स्थान है । सुना हैव 

शरे गये । । 


अरत--वानरोंको पुरूष परिचय नष्ट होता । क्से रते होने । 
सुमन्त्र--पश्ु-पकी भी उपकार मानते ह । 


२५८ भरतिमा नाटकम्‌ 


मरतः--तात ¦ कृथमिव ! 
युयन्तरः --सप्रवो श्रितो र{ञ्याद्‌ चरा इये ष्डेन्‌ डना | 
< | 
हतदायो वसज्छेले तुस्यदुःखेन भोद्धितः।। २० | 
मरतः- ताकत ¦ कथं तुल्यदुःखेन नाम ? 
खुमन्वरः--( स्वगतम्‌ ) हन्त ! सकमुक्तमेव मया । ( प्रकाशम्‌ ) कुमार | 
[क क & + 
न खदु किचित्‌ ! देश्यंश्रंशतुल्यता समाभिग्रेता । 
ॐ ९ 

मरतः--~तात ! क गहसे ९ स्वगं गतेन महाराजपादमूखेन श्षापितः 

` स्याः, यदिन सत्यं ब्रयाः। | 

सुभ्रीवं इति । च्येष्ठेन ऽग्रजन्नना धातरा वालिनः राज्याद्‌ भ्रंशितः अपहृत. 
 राज्यलक्ष्मीकः हृतदारः स्वायत्तौकृतपत्नीकः हले ष्यमुकाभिघाने पवते वसन्‌ 
सुग्रोव: तुल्यं समानं दु दं हृतदारत्वलक्षणं यस्य दैन रामेण मोक्षितः मोक्षं गमितः | 
बालिनं हत्वा तारानासद्िया राज्येन च योजित इत्यवंः ¦ अव्र रामस्य सुप्रोदतु- 
ल्यदु.खत्तोक्त्या तस्यापीहान्यन्दरे मा्धऽपहुतैस्युक्तम्‌ !\ १०; | 

मुमन्वोक्तं "हृतदारो वसरजञ्छैले ठल्यदुःखेन मोक्षिठः' इति वचः श्रुत्वा साश्च् 
भरतस्तं पृच्छति --तःतेति । तुल्यदु देन समानक्ष्ट न इत्याहेति ! 

सुमन्त्रः स्वोक्तिमनुचितां मस्यमानो मत्ति विचारवति--इन्देति ¦ हन्तेति 
खेदे ! उल्यदुःखेनेत्यादि कथितवता मया सद॑मृक्तप्रायमिति नोचितं कतमित्ति एन- 
स्तदन्यया समयंयद्नह- - कुभारेत्यादिना ! देश्वयंतुल्यश्नंरता राज्यसम्पदो दयो अष्ट- 
द्यां तुल्यतेति सत्कश्ररस्याक्चय ईति । 

स्दवुक्यमन्ययाङ्त्य समधितवन्तं सुमन्द्रं मरतस्तथ्यमादणायोपायःरः 
पिवृशपचं दच्वा पृच्छति तातेत्दादि । महसे गोपयसि । स्वय रतेन मृतेन, 


रक्ुन्यतयः 


महाराज 


भरत-- तात, सो ङेसे ? 

सुभन्त्र--सुभीवको उसीके बड़े भा बार्न राज्यथ्युत कर दियः.था ओर 
-उसकी खी भी छीन री थी ! उस सुभीवक्छो तस्समानधमा रामने ककरा कर. 
दिया दहै ४१०६ 

भरत-तात, “सुभीवल्मानधमां रासः इसका क्यः आशाश्च ? 

सुमन्त्र-{ स्वग ) ह ! मैने सब बात सोर दी ८ अछ ) ऊख 
अभिग्राड राञ्यच्युति ही समानतां हे । 
| {६ ऋ १ ६.१ घस्दी बात क्यों डि पह्ेः | १ तयद सथर 
-शपथ है, यदि भिथ्या बताया । | 


वष्र ऽङ्ः | | १५९. 


सुमन्तः--का गतिः । श्रयतां, 

वेरं शुनिजनस्याथं रश्चसा मदत छतम्‌ । 

सीदा मायाघरुपाित्य रावणेन ततो हता ॥ ११ ॥ 
भरतः--कथं हृतेति † ( मोहमुपगतः 
सुमलः--समान्सिदि, समाश्वसिहि । 
मरतः--( दनः समाश्वस्य ) भोः कष्टम्‌ । 
पित्रा च बान्धवजनेन च विप्रयुक्तो दःखं महत्‌ समयुम्‌य वनप्रदेश्चे । 
भा्यावियोगसुपलभ्य पुनममार्यो जी मूतचन्द्र इव खे भया वियुक्तः ॥ 


पादमूलेन मस्वितृचरणेन छापितः शपयं लम्मितः । 
अरतैमैवं दशरथज्पयं कम्मितः सुपन्त्रः सम्भरति सोतापहूस्णगोपनस्याशक्य- 
 ल्ात्सानुतापमाह्‌--केति गतिरवस्था मभ तव भरतस्य वेति शोषः । 
वेरमिति--मुनिजनस्य ऋषिजनस्याथं कते ( रामेण ) महता बलिना 
रश्खः निलाचरेण रावणेतेत्यथंः, वैरं विरोध: कृतम्‌ | ततस्तस्म द्रावणेन दशाननं 
मायं कपटम्‌, उपाधित्य सीता राचवकूखवधूमचिली हृता चोरिता | ११॥ 
सीताहरणसुपश्रत्य भृशमाहतो मरत आह- कथमिति ¦ 
विभ्रेति-मभ आर्यः रामः पित्रा बान्धवजनेन च विप्रयुक्तो दुरीक्ृतो वनप्रदेयै 
काननोटेशे महत्‌ दुस्सहं दुःखं क्टेशमनुभूय लच्त्वा मार्यावियोगं सीतादिप्रवासजन्य- 
चत्ीविरदमुपकम्य वामा पुनः वे जीसूतचन्द्र इव मेघावृत्तररीव प्रभया ज्योत्स्नया 
वियुक्तो जः इरि हषः! यथाऽऽकाड वत्त॑मानत्य लदिनो मेषेनावरणे तत्प्रमा वियुज्य 
तं तापयति तथैव पित्रा बान्धवैश्च वियुज्य खेदमनुमवतो रामस्य सीताविरहौ मूयः 
परितापकमगे जण्त इत्ति मावः । अत्रोपदाऽलङ्कारेण मेघावरणे चन्द्रस्य भ्रमयेव 


सु मम्त्र-खाचारी हे! सुनिये- 

सुनि्योँरी रक्ताके करण बलवान्‌ राक्सस रातरुता होर्यीथी। इसी 
कारण रावणने कपयटवेष धारणकर सीवाका हरण कर सिया ।! ११॥ 

अरत--क्यः सीता हर री ग ! ( सूर्छित होदा हे) | 

सुमन्त्र-धेयं धरे, धेयं धरं ¦ ` . 

अरत-८ णर संभ्श्टकर ) हः सोक ! | 

सेर आयं राम पिता तथा बान्धर्यो-से विदे, वनो मे दारण हुः खे भौर 
अब भार्यावियोग प्राञ्च कर गगनमण्डलर मं सेबाइद चन्द्रमाके सम्यन प्रजान 
हो गये \! 


१६९० प्रतिमानारकम्‌ 


भाः ¦ किमिदानीं करिष्ये १ मवतु, दृष्टम्‌ ! अनुगच्छतु मां तातः ! 
मुमन्वरः--यदाज्ञापयति कुमारः 
( उभौ परिक्रामतः) 
सुमन्त्रः-- कुमार ! न खदु न खु गन्तव्यम्‌ । दर्वी नां चतुर्शारमिदम्‌ 
भरतः--अत्रेव मे कायम्‌ । भोः ! क इह प्रतिहार ए 
( प्रविश्य } 

भ्रतिहारी--जयलु मचेदारकः ¦ विजया खल्वहम्‌ | 

जेदु भद्ट्दारगो । विज खुं अहं। 
मरतः--विजये ! ममागमनं निवेदयात्र भवत्यै । 
प्रतिहारी-कतमस्यै भट्टिन्यै निवेदयामि ! 

कृदमाए भट्टिभीए णिवेदेमि ? 

भरतः--या मां राजानमिच्छति । 


रामस्य पूनः सम्भवत्ति सीतया संयोगखूपं दस्तु व्यज्यते । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 1 १२॥। 
चतुरशाचम्‌ युहृप्रकारभेदः । अन्योन्यामिमुखश्ाराचतुष्टयम्‌ । 
राजानमिश्छत्ति~- करस्य देव्यै त्वदागमनं निवेदयामीति भ्रदनस्य भरतेनेत्थ- 

मृत्तरणे मद्राज्यकामनाकमन्मुपस्यापएितवतीति सणा चन्तं कंकेय्येव द्रशटव्येति 

गूढो मावः । 


हाय ! भब क्या च्या जाय ? अथवा सोच च्िया,-आाप सेरे छथ आवें | 
सुमन्त्र-जो आक्षा ! 
( दोनों घूमठे ई). 


सुमन्प्र-( भरवको अन्तःपुरद्टी अर जति देखकर ) मर, मत जाइये, ` 

यह देविर्थोकाः अन्तःपुर हे । | 
भरत यदीं सुद्धे कायं है । अरे, यहाँ दवार पर कोन हे ? 

( अ्रतिहारीको भवे ) 

भ्रति्ारी--ङुमारकी जय हो । मेँ हूं विजया । 
भरद--विजयः, माताजीक्छो मेरे आनेकी सूचना दो । 
प्रवि्टारी--कोन-सी महारानीजीको सूचना । 
भरत--ओ सूश्चे राजा देखना चाहती दै । 


षष्ठोऽङ्ः १६१ 


+ । £ 
प्रतिहार (आत्मगठम्‌) हं किन्नु खदु भवेत्‌ ¶ ( प्रकाशम्‌ ) भतः ! क्था । 
हं क्िणु खु मवे ? भट्टा ¡ तहु । 
( निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविशति कंकेयी प्रतिहारी च) 
वकेयी-- विजये ! मां प्रेक्षितुं भरत आगतः 1 
विजए ! मं पेक्छिदुः मरदो माअदो? 
£ 
्रतिहारी--भह्टिनि ! तथा भवदारकस्य रामस्य सकशित्‌ 
भमटिटणि ! तह । मदिटदारअम्स रामस्स सआसादो 
तातसुरन्त्र आगतः । तेन॒ सह॒ भतृदारको भरता 
तादसुमन्तो आदो । तेन सह मटिव्डारबो मरदो 
भष्टिनीं प्रक्चितुमिच्छति किङ । 
सटिणि पेविखदु इच्छति किल । 
कैकेयी--{ स्वगतम्‌ } केन खद्‌ घातेन मासुपारप्स्यते भरतः ? 
केण खु उग्धोदेण मं उवारुभ्मिस्सद्ि मरदो ? 
प्रतिहारी--मद्टिनि ! कि प्रविशतु मचदारकः ८ 
मद्टिणि ! क पविसदु मदिटिदःरो 
(का ४ 
कंकेयो--गच्छ । प्रवेशयेनम्‌ । 
गच्छ | पवेसहि णं। . 
प्रतिटःर- भट्टिनि ! तथा ( परि्रम्योपचव्य ) जयतु भक्धेदरिकः । 
मट्ट्णि ! तहु जेदु भमट्टदारओ। 


उद्चातेन प्रस्तावेन । उपाटष्स्यते धिक्करिष्यति ; 


परतिहारी--( स्वगत ) न जने क्या बात हो ? ८ भ्रट >) आपकी जो आज्ञा । 
(जाती ह) ू 
( बाद केकयी तथा प्रतिहारी का मवे ) 
कै यी--विजयः, क्या भरत सूद्चसे मिखने य१ हं ? 


तित 


श्रतिहारी--रानीजी, जी ह्यं । ` राजङ्कसार रामक पासते सुमन्त्र रौट अये 
है । सम्मव हे उनके साथ राजङ्सःर रानीजी से भिखना चाहते हो । 

कैकेयी--न जाने किंस उपन्छमसे भर्त सुञ्धे उख्हना दे ! 

भरतिहारी--रानीजी, क्य राजङुमार आवें! 

कैक्रेयी-जाओ भीतर बुरा रध्य । 

प्रतिहारी--रानीजी जो आक्षा) ( च्ख्क्र तथा पास जाकर) जयहो 
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भरविश्तु शिर । 
| पविषु किल! 
भरतः--विजये, किं निवेदितम्‌ ! 
प्रतिहारी--आम्‌। 


भरतः- तेन हि प्रविशावः । ( विशतः ) 
ककेयी-जात । विजया मन्त्रयते-- रामस्य सकाशात्‌ सुमन्त्र 
जाद { विभा मन्तेदि--रामस्य सआसादो सुमन्तो 
आगत इति। 
माद त्ति। 
भरतः- अतः परं प्रियं निवेद यास्यत्रभवल्यै 
ककेयी-- जात ! अपि कौसल्या सुभित्रा च राव्दयित्न्ये | 
जाद ¡जपि कोसरह्ला सूरित्ता अ सह्‌ (व इदन्वा | 
भरतः-- न खदु ताभ्यां श्रोतव्यम्‌ । 
केकेयी -( मत्मगतम्‌ } हं छन्तु खद भवेद्‌ ? ( प्रकाक्चम्‌ ) भण जात ! 
हं कि णु हु भवे? मणाहि जादे 
 शन्द्रन्या सकन चमतचनन्-- ~ व्या अक्ारपित्तव्या, सामस्वक{शादागतजनातीतवृत्तान्तस्य तयापि 
भोतुनिष्यमाणत्वःन्सातूमावेनौचित्याच्च । तास्याम्‌ कौसल्यासुमिक्राभ्याम्‌ । मवत्या 
एव॒ रारनिष्कासतएुष्योपचयश्ालस््दिया तत्न रामदु.खगाथाश्रवणेऽधिकारो न 
तयोरिति मरतस्य सोदालम्भं तात्पर्यम्‌ । 


राजकमार की, आप मीतर चर | 
मरत--विजया, स्या सूच्नादे दी? 
प्रविहारी--जी हो, 
भरत--तो मीदर चे ॥ दोनो भीतर जाते > 
कैकरेयः--वस्स, विजया कहती है- रामक पासे सुमन्त्र आये दै ? 
भरत-- आपको इससे भौ जधिक प्रिय बात सुनाता ह | | 
केकेयी--वत्स, तो क्था कोस्य जौर सुभित्राङछो भी बुला सिया जाष ? 
भरत-- नही, उनके सुननेकी बात नहीं । 
(स्वगत) हव्य, न जने, एेसी कोन-सौ बात है १ ८ प्क ) 
सुनाभो कटा ।  । 


| 
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मरतः--श्रयता, | 
यः स्वराज्यं परिस्यञ्य स्वश्चियोगाद्‌ वन गतः । 


तस्थ भाव हता सीता पर्या्तस्ते मनोरथः ॥ १३ ॥ 
:ेवी--  । | 
न नत भोः ? सत्वयक्तानानिश्वाकूर्णां मनस्विनाम्‌ 

वधू्रधर्षणं प्राप्तं धाण्यात्नभवर्ती वधूम्‌ ॥ १४८ ॥ 
तकेथी-( आत्मगतम्‌ ) भवतु, इदानीं काठः कथयितुम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
मोदु दाणि कालो कहें । 
जात ! त्वं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ । 
जाद ! तुवं ण जाणात्ति महाराअस्स स्वं । 


यः राव्यमिति--यः रामः त्वच्चियोगात्‌ त्वत्पर रणावशात्‌ स्केस्यात्मनो 
राज्यं परित्यज्य वनं गतस्तस्य भार्यां सीता ( रावणेन ) हृता, ( इति } ते तव 
मनोरथः पर्याप्तः अभिलाषः पूरितः । रामस्य वनवासे हेतुत्वं गताथास्तब् तदा 
यह्रणवृत्तान्तोऽपि श्रोतुमिष्टः स्थादिति भरतस्य सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
"हम्‌" सीताहुश्णश्रवणे वेदश्रकाक्कमव्ययपदमिदम्‌ । 
इन्तेति-अरभवतीय्‌ पुजनीयाम्भवतीम्‌ (विपरीतलक्षणया निन्दतीयाच रणां 
वास} वु राप्य वधुमावेन लब्ध्वा सच्वयुक्तानां पर।क्रमशालिनां मनस्विनाम्‌ 
मानवताम्‌ ( पूर्वं कदापि मानमद्खावसरमीहशमप्राप्तवताम्‌ ) इक्ष्वाकूणां तदास्य 
वदो वाताम्‌ वधुप्रध्षणं ह्ीहुरणं प्रा्ठमुपनतम्‌ । भतो धिक्‌ त्वामिति भावः ॥ 
सापमु श्रवणस्य पित्रा प्रदत्तम्‌ ! रामस्य वनगमने सः शाप एव कारणं 
नामिति त्वत्कतृंक मदुपालम्मनं सवं त्वदज्ञानमूलकमित्याशयः । 
` मरत-इुने-- = पात 
जो राम म्हारी जि से राजपाट छोडकर बन चला गया था, उसकी 
मायां सीता (रावण द्वारा) हर खी गहै है.1 अव तुम्हारा मनोरथ पूर्णं हुजा।।१२॥ 
केकेयी-अहो ? 
मरत--हा शोक ? ठम जैसी बहू को' पाकर महापराक्रमी 
{ह्वर को बधूहरण कं दिन सी देखने पडे ॥ १४ ॥ 
कैकेयी-( स्वगत ) अच्छा, भव रहस्य कह देने का मौका सा गयां । 
(प्ट ) वत्स, तम सहाराज क शाप की कात नटीं जानते । 


भोर मानवाछे 
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मरत.--कि शपो महाराजः ! 
कंकेयी--युमन्त्र ! आचक्ष्व विश्वरेण । 
सुमस्त ! आ{भक्ल वित्थरेणं । 
सृमन्त्रः-- यदाज्ञापयति भवती । मार ¦ श्रयताम्‌--पुरा सृगयां गतेन 
महासेजेने कस्मिधित्‌ सरसि कलक्षं पूरयमाणो वनगल- 
बंहिताञुकारिशब्दसमुत्पन्नवनगजशरद्या सब्दबेधिना शरेण 
विपन्नचक्चुषो मह्श्क्षुभूतो मुनितनयो हिसितः ¦ 
भरतः-- हिंसित इति । शन्तं शान्तं पापम्‌ । ततस्ततः ! 
सुमन्व--ततस्तमेवंगतं दृष्ट्वा, 
तेनोक्तं रुदितस्यान्ते प्रुनिना सत्यमाषिणा । 
यथाहं सोर्त्वमप्येवं पुत्रश्लोकाद्‌ विपत्स्यसे ॥१५।। इति} 


मृगयाम्‌ अेटकम्‌ । बु हित करिगर्जितम्‌ । तदनुकरोति साहद्येनानुहरति 
भूनेन शब्देन हेतुभूतेन उत्पन्नो वनगजोऽवमिति रङ्काभ्रमः तथा । करब्ददेदिना 
शब्दानुसारेण लक्ष्यम हृष्टूवैव लक्ष्यदेधिना । द्पन्नचक्षुषोऽन्धस्य महैः ! 

तेनोक्मिति--सत्यं मापितुं शीलं यस्य तेन अवितट्वच्नेन रुदितस्य रोद- 
नघ्यान्ते ययाऽहं पुत्रः कद्‌ ( विपदे) एवं त्वमपि विपत्स्यसे भरिष्यसि ! इल्येव- 
मुक्तम्‌ अगिलप्तम्‌ । तश्च चात्र संवदति कालिदासः--दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि 
पुत्रश्ोकादन्ते वयस्यहमिवेति' ।! १५. ॥ 


भरत--क्या महाराज को शाप था ? 

कैकेयी- सुमन्त्र, विस्तारपूर्वक कह दो । 

सुमन्त्र-महारानी की जो आत्ता । कुमार, सुनिये- महाराज एक समय 
श्चिकार को गये थे, उन्होने अन्धमुनि के नयनरूप पुत्र श्रवण को वनगज के अम 
से सार डरा, जब कि वह जरूशय यें घडा सर रहा था, जिससे गडग्डाहर्की 
धुन जादी थी । महाराज ने उसे ही रुच्यक्‌र छब्दवेधी बाण छोड़ दिय । 

 मरत--मार दिया 1 महापाप ! इक बाद्‌ क्या इजा ! 

सुमन्त्र--तब उस पुत्र को इस स्थिति में देखकर- 

उस सतस्यवचन अन्धञुनि ने खूब रो रेने कं बाद महाराजको श्ापदिया 
 कि-राजन्‌ , सेरी ही वरह तुम भी पुत्रशोक मे तडप-तङ्प कर प्राण दोगे॥१९॥ 
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भरतः-- नन्विदं कष्टं नाम ' „ 

कैकेयौ जात ! एतन्निमित्तमपराधे मां निष्टिप्य वुत्रका रामा कनः 
लाद ! एतण्णिमित्तं अवराहे भां भिविश्लविम पत्तञओ ‹रामो वण 
रेथितः, न खलं राज्योमेन । अपरिहरणीयो महषि्ापः 
पेसिदो, ण हइ रजञ्जलोहेण । अवरिहरणीभो महरि श्िसाभो 
 पुत्रविघ्रवासं विना न भवति । 
पृत्तविप्पवएसं विणाण होइ । 

मरतः--अथ तुक्य पुत्रविप्रवासे कथमहमरण्यं न भ्रषितः ! 

कैकेयी--जात ! मातुले वतंमानस्य प्रकृतीमूतस्ते विप्रवासः । 
जात ! सादुलकुले वत्तमाण्स्स॒ पददीहुदो दे विप्यवासो । 

मरतः--अथ चतुदश वषौणि किं कारणमवेक्षितानि । 

१ [क ॥ ८ 

कैकेयी--जात ! चतुदश दिवसा इति वक्तुकामा पयाङ्खृह्दयच 
जाद ! चडउदस दन्रस त्ति वतुकामाए १ य्याउकहिञञए 


एतम्निित्तम्‌ सुनिश्ापश्चिताथंः स्यादित्येतदर्म्‌ । माम्‌  जत्मानम्‌, 
डरर.धे निक्षिप्य अङराधिनी सृत्वा । रःसवनतप्रेषणे मुदिश्चापसा्थैक्यकरणमेव 
कारणंततु रःज्यश्टोम इति मावः। | 

नन्वेवं पुद्रवियोमस्य राजमरणसाघनत्वेऽहमेव किमिति न वनं भरेषित इत्यत्राह 
प्रहि । प्रहृतीशतः रवः गष्दिकतामावन्तः, तव मादुलकुरुवासस्य सावेदिकतया 
रःजमरषकरणत्वापगमाद्रःम एद वनं गमित इत्ययः । | 

अल्पकालिकेनषवि पुत्रप्रवासेन राज्ञो मरणे सतिडधचति किमिति रामश्नतुदश- 
वषंव्यापिवनवासव्लेदोन कदर्थित इत्ति पृच्छति भरतः--अथति । 

पर्याकुखहूदयया सम्मादित्प्रियपूत्रराम वियोगाद्‌ अरान्तचित्तया । 


भरत--यह कष्टकर कथा हे । 
केकेयी--इसीलिष यने अपनेको दोषी बनाकर बेटा रामको वन मजा, रज्य 
क रोभसे नही । अवश्यं मादी सहर्षिद्याप युचवियोगके विना सफर कैसे हता ! 
अरत--युत्रवियोर तो तुल्य ही था, फिर सुन्षको ही क्यों न बन मेजा ! 
कैकेयी-मातामह ङ्म रहनेके कारण तुम्हारा वियोग महाराजे किष 
द्द्य-सा षो रहा था । 
-मरद--अच्छा तो फिर चौदह वशँ की अवधि किस ल्य र्गा दी ! 
केकेयौ--मेः तो चौदह दिन कष्टना चाहती थी, किन्तु मानसिक तसि 
श्ोदह वषं कषा गयः । 


१९ प्र° ना० 
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चतुदश दषोणीत्युक्तम्‌ | 
चउदहूस वरिसामि त्ति उत्तं। 
भरतः--अस्ि पाण्डव सम्यग्‌ दिचतारयतुम्‌ ¦ अथ विदितमेतद्‌ 
गुरुजनस्य । 
पुमन्नः--ङुमार ¦ वसिष्ठवामदेवभ्रश्तीनासनुभतं विदितं च, 
भरतः--हन्त त्रेलोक्यसराक्षिणः खल्वेते । दिटयानपराद्धात्रभवती । 
अस्ब ¦ यद्‌ शवात्स्नेहात्‌ समुत्पन्नमन्युनः मया दूपितात्र- 
` ९ € (नष 
भवतौ, तत्‌ सवं मषवितन्यम्‌ ¦ अम्ब ! अभिवादये । 
ककेयी--जात ! का नाम माता पुत्रकस्यापराधं न मर्षयति ए 
जा ! का णाम्‌ माता पृत्तअस्स अवरषहुं ण मरिसेदि? 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । कोऽत्र दोषः । 
अट्‌ठेहि उट्ठेहि । को एत्य दोसौ । 
मरतः--अनुगृहीतोऽस्मि ! अपरच्छाम्यत्रमवत्तीम्‌ । अदैवाह मायस्य 
साहाय्याथं छस्स्नं राजमण्डलञुखोलयामि | अहमिदानीम्‌- 
बेलामिमां मत्तगजान्यकारां करोमि सेन्योघनिषेरानद्धाम्‌ ¦ 
अनुमतं सम्मतम्‌, न केवलं यु ख्जनस्थै तत्य मदुक्तं विदिरसातमपि तु सम्म 
तमपीति मावः । | 
एवमव्गतेन प्रकरणेन मातु सपराघलां प्रदटीदन्नःहु-- दृन्तेति । सुगमम्‌ । 
वेखामिति --दमां वेलां समुद्रतटभरुमि त्तगलान्स्कारां क्त्रन्मदवारिकरि. 


भरत--इसीको कहते हँ बात. मिला देने की ( चियोंकी) चातुरी । तो 
क्या यहं बात गुख्जनों छो ज्षात थी ! 
सुमन्त्र-ङ्मार, वसिष्ठ, वामदेव जदि को यह्‌ सात तथां सम्मत थी । 
भरत--अो भाग्य, ये लोग त्रैरोक्यसाकी हे । मास्यवश्च मेस माँ वेकतूर 
है । मो, ओने आत्‌स्नेह के कारण कद्ध होकूर जो तुम्हारा अपमान क्यः, उद 
चमा करो ! मा, मैं तेरे चरणों पर पडता ह । 
` चकेयी- बेटा, ला देसी कोन माता होगी जो अपने पुत्रका अपराध न कतमः 
कर दे । उञो, बेटा, उटो, इसमे तुम्हारा अपराध ही क्या हे ? 
भरतम चम्हारा बड़ा अनुगृहीत इजा । सुदषे जाने की आक्ञा दो । आर्यक 
सहायताके किष मँ आज क्षो सम्पूणं राजमण्डरुको सन्नद्ध करता ह । भमी रै - 
इस सागरतटको अपने मतवाङे हरथियोतते अन्धकारमय बमा दंगा, तथा. अपन 


~~~ 
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धटेस्तरदिभश्च नयामि तुल्यं स्टान समुद्र स रावणेन ॥९६। 
अये शब्द्‌ इव ! तूणं ्ायतां रन्द्‌ः । 
( प्रविष्य ) _ „ 
्रतिदारी- -जयतु कुखारः । इमं बरृत्तान्त्‌ श्रुत्वा ज्यषम। नी सोहं गत्ता । 
1 


) ऋनवी 


जेदु कुमारो! दमं॒॑वुत्तन्तं सुण जेटुभद्टिणी र 
> १ 
मरतः- कथं स्मेहमुगवाम्ब्रा ' 
कंकेयी--एदहि ! जात ! आयासास्धाकषयप्यःचः । 
एहि ! जाद ! अय्यां अस्सासरस्स्राम। । 
भरतः--यदाज्ञापयत्यम्बा । ( निष्क्रान्ताः स= ) 
इति षष्ठो ऽङ्कः । 
~न 


पृतनयाऽप्रकासःम्‌ सन्योघस्य बलस गृहस्य निदेङैः किविरैः नडाम्‌ व्याप्त च 
करोमि । अधुनैव मदीययुदव्रारणाः समृद्रतटमद्रण्वन्दुः सैन्यानि च ठच्र शिदिरःषु 
वसन्तु इत्ययं: । तरुः समुद्र प्टव्रतः बः खनिकेश्च रावणेन सह्‌ समुद्र 
सागरम्‌ तुल्यं समकालं ग्टानिन्तयाभि, ्वाधीनं इत्वा हषक्षयभाजं क रोमीत्य्ं: 1 
एतेन भरतस्य रावणेऽ:र्षातिख्यो व्यक्तः ? उपजःतिवुत्तम्‌ 11 १६ ॥ 
रति नैविलपण्डिदश्रीयामचनद्रसिशट्ते प्र्तिमानाटक प्रकाशः षष्ठोऽङ्कः । 
नन्ोियीिन 
अनन्त सेनाके पडावसे मर दगा! समुद्र पार करती इडे मेरी सेना रावण के 
साथ ही समुद्र को मी ध्वस्त कर देगी ।। $६&॥ 
अरे, कछ दोरहरू सा मालम पड़ता है, जल्दी पता लगा, क्या बात हे १ 
८ प्रविहारी दा प्रवेद ). 
प्रतिहारी--ङ्मषरकी जय हो ! इस दुःखद्‌ समारारको सुनकर बड़ी रानी 
मूच्छित द गड । 
` कैकेयी-अहो ! 
भरत--क्या माताजी मूच्छित षो ग्ध । 
कैरेयी-अ!गो बेटा, आयो धीरज बंधवे । 
अरत-जो माताजी की आज्ञा! ( सबका भरस्थान ) 
छख अद्ध समा 


= 
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( तदः प्रविरति तापसः ) 
तपपसः-नन्दिखक्‌ ! नन्दिक । 
( प्रविश्य ) 


अथ 


नन्दिलकः--आयं } अयमस्मि | 
अय्य । अञं हि । 
तापसः--नन्टिख्क ! छुखुपतिविज्ञःपयति-एष खद स्वदारापहा- 
रिणं बैखोक्यचिद्राकणं रावणं नाशयित्वा राक्षसगण- 
विरुद धडृत्तं गुणगणविभूषणं त्रिभीषणमभिषिच्य देवदेवषि- 
सिद्धविमल्चारितरां तत्रभवती स्मीतामादाय छष्चराक्चस- 


अथ रावणं लितवो रामस्य सीतया सह तपोवनं प्रति ममनम्‌, तत्र मातु- 
सहितस्य मरत्य समागमः, सिलितनां सर्वेपां पुनरयोध्यां प्रतिनिजत्तंनमित्५- 
दिक्थावस्तु निवेशय प्रबन्धमु ` संद" सप्तमाङ्कुप! रभतै--ठतः प्रविरतीति । 

दुकुपतिः तपोवनाधिष्ठाता मुनिवर; । दिज्ञापयत्ति बोधयति | 

स्वद!रापहारिणम्‌ स्वस्य दाराणां पन्वा अपहारिणम्‌ अपहरत्तारम्‌ , त्यो 
लोका एठ त्रैोक्यम्‌, चातुरवंष्यादित्वात्स्वार्थं ष्यत्‌ । तत्‌ विद्वावयत्ति भयद्रृतं करोतीति 
त्ैलोक्यविद्रावणस्तम्‌ । मुणगणवििभूषणं मुणानं दथादाक्षिण्यविदेकादीनां गणास्स- 
मुद्रास्ते विभरूयणानि तदाश्रित्वेन शो माजनकरानि यस्य तादलः, अयवा गुणगणानां 
विभरुषभम्‌ अलङ्ुर्तारम्‌, तमाश्ितवतां गूणगण्णनां शोखासमृद्धेः अभमिदिच्पर लद्ा- 
राज्याभिषिक्तं छृत्वा 1 देवषिसिद्धविमल्चारित्रां देवेचऋखिमिः प्रमाणभूतः साक्षिभिः 
सिद्धं निश्चित्य प्रत्यारितं निष्कलङ्कुतया विमलं शद्ध चारित्रं लीलं यस्यास्ताम्‌ । क्ष. 


( तपस्वी का प्रवेश ) 
तपस्वी- नन्दिक, नन्दिक, 
( नन्दिर्क का प्रवेश ) 
नन्दिरक--आर्थं, यह आया | 
तपस्वी-नन्दिरुक, ऊुरूपति आदेश्च देते है कि जपनी खी को हरकर छे जने 
वारे तथा तीनों सवनो को भ्रताप से तवाह करनेवारे रावण का नाश कर, 
दुराचारी रासा कै प्रतिक्र आदक्चं चरित विभीषण को र्काराज्य पर अभिषिक्त 
कर, ऋषियों के समत परीकित निष्कलङ्क सीता को साथ रेकर, क्षरा तथा 
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वानरमुख्यैः परिदृतः सम्प्ाप्स्तत्रमवान्‌ः शरद्िमखगगन- 
चन्द्रामिरामो रामः। तदद्ास्मिननाश्रमपदेऽस्सदिभवेन यत. 


€ 


सङ्कल्पयितव्यम्‌ › तत्‌ सव सञ्जीक्रियतामिति । 


र । 


नन्दिरकः-- आशयं सवं सज्जीकृतम्‌ । किन्तु, 
अस्थ! सव्वं सञ्जीकिदं । किन्तु 
तप्ः--किंमेतत्‌ " . | 
नत्दिलकः--अन्र  विभीषणसम्बन्धिनों राक्षसाः । तेषां भक्षणनिभित् 
एत्य विमीषणक्रेस्था स्वलसा । तेसं भक्डप्णिरमित्त 


कुपतिः प्रमाणम्‌ । 
कूखवदी पमाणं । 
तापसः--किसथम्‌ ! 
नन्दिर्कः-- ते खुं खादन्ति । 
ते __ तेष सन्नन्त,  --------- खज्जन्ति \ 


राक्षसवानरमुख्यैः ऋष्त मुख्या जाम्बवदविः" राक्षसमूख्या विमीषणादयः, बानर 
मु च्याः सुप्रीवादयस्तंः । शयाम लचन्द्राभिरामः शरदि तदास्यत्तु विशेषे विमलः 
निललश्रकालो यश्चन्दरस्तद्रदमिरामो रमणीयदशंनः। सस्मद्धिमवेन आरण्यकसुरुभेन 
ङ्कल्पयितव्यं तत्स्वामतारथमुपकल्पनोयम्‌ । 
किमेल "किन्तु" इत्यमरे कि भवता विवक्षितं तदृच्यतामिति भावः । 
विभीगसम्बन्धिनः तदुपचारकाः परिजनाः । राक्षसाः करव्यादा; । मक्षण- 


निमित्तम्‌ भक्षणाय । कुलपतिः अरब्यवाहिमुनिमुख्यः। प्रमाणं राक्षसभक्षणीयकवस्तु- 
तिणयप्रसुः 


नरप क दरब के सहित निमंरू शरदिन्दुसदृशा नभिराम राम ला ज प स सदस्य अभिराम राम यहं आ 
्दे ह । आज इस भरण्य सं अरण्यसुरुभ भोग वैभव क अनुसार उन स्वागत 
करने के छि जे अभीष्ट है, वह सव सञ्जित करट रखा जाय । 

नन्दिखकू--सब ठीक कर छियः गया हे । छिन्तु"“" 

तपस्वि- वड क्य! ! 

नन्दिकक--जहँ विभ्पैषण के साथी राकस भी अयि इए ईँ, उनके भोजन 
द विषय सें र्पति ही जालं । 

४ . 


कनि क्य 


 नन्दिरुक-वे सति श्ट (नर) आंस, 
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तापसः--अरमरं सम्धमेण ! विभीषणवियेया; खद्धु राक्षसाः 
नन्दिलकः-- नमो राक्षससज्जनाय | ( निष्क्रान्तः ) 
णमो रक्खससज्जणाअ , 
तापर ( विलोक्य ) अये अत्रमवान्‌ राघवः । य एषः-- 
जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ द्वितीयस्तयारि- 
स्तव मवतु विधेया भूमिरेकातुपला 
इति सुनिभिरनेकेः स्तूयमानः प्रसन्नैः 
श्चितितदप्रवतीर्णो मानवेन्द्र विमानाद्‌ ॥ १॥ 
जयतु भवान्‌ जयतु } ( जिष्क्रान्तः } 
( मिश्चरविष्कस्मकः। ; 


विमौषणविधेयाः तदधीचाः एतेनात्र तैषासनुपद्रावकत्वं बोधितम्‌ । 

राक्लप्तस्तज्जनाय राक्षसेषु मुख्याय सत्पुरुषाय । | 

जयेति-- नरवर पुरुषेषु श्रेष्ठ जय सर्वतकर्वेण वततव, द्वितीयः रावणा 
क्षया परस्तव अरिजेयो जेतुम चक्त्या परामवितुं योग्यः स्यात्‌, रादणस्य जित 
त्वद द्वितीयारिजियाशंसनम्‌ ¡ भूमि्ंरणी एकातपक्वा भप्रतिदनदशासना हवैकस्य 
राज्ञः पानेऽवस्थिता स्यादित्यन्वयः । इति एवं प्रकारेण प्रसन्तैः रावणवघसन्त- 
ष्टरनकंमरिमिः मुनिभिः सम्निकटवनवासिभिस्तपस्विभिः स्तुयमानः वन्दमाना 
मानबेन्द्रो मनजरो सोमो विमानात्‌ पुष्पक्राख्यात्‌ व्योममानात्‌ रावणजयप्राकात्‌ 
क्षितितलं घरणी मागमवतीणं; अवरूढः ।। १ ॥ 


वप्स्वी-- नह, नदी, रो मत, सब रास विभीषण ढे वशवर्ती ह । 
नन्दिरुक--इस सज्जन राच्तस को नमस्कार । 
| - ( भरस्थान ) 

तपस्वी-( देखकर ) अहा । ये ह राघव, जो यह-- 

हे नरश्रेष्ठ, आपकी जय हो, आप अपने दृसरे शचुभोंपर भी विजय प्रास करे, 
एकच्ठनत्र मही मण्डल पर आपका अधिकार हो, आनन्दिति-मुनिजन उपयुक्त रकार 
से अभिनन्दन कर रहे है ओर आप पुप्पक विमानसे प्रश्वी षर आ गये ह ॥१॥ 

आपकी जय हो । ( प्रस्थान्‌ ) 
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| ( ततः प्रविशति रामः } 
रामः-भोः ! 
| खसुदितवलवीयं रावणं लादाथित्वा 
जगति शुणसखमग्रा प्राप्य सीतां विशयुदधाम्‌ 7 
वचनमपि गुरूणामन्तश्ः पुरयित्वा' 
सुनिजनवनवाएसं प्वानस्मि मयः ॥ २॥ 

तापसीनामभिवादनार्थमभ्यन्तरं प्रविष्टा चिरायते खड मैथिटी ४ 
( विलोक्य ) अये ! इयं वैदेही । 1 

सतीति सीतेति च जानकीति यथावय- (वनन. सीतेति च जानकीति यथावयः स्निग्धतरं स्नुषेति । 

सिश्रतिष्कम्मकः नीचमघ्यमोभर्यविघपात्रप्रयं जितत्वात्‌ सद्धर्मो विष्कम्मकः + 
तद्लक्षणमन्यत्रोक्तस्‌ । | 

। समुदितेति-रः मुदितमेक व्रषहुतम्‌ बलवीर्य सेन्यसाह्रसं- यस्य उादृदमू 
( रासेण रुद्धे विलोकःजितय्चस; संखयतु लाऽऽ्ताम्‌ च सवंपरपि स्वं ठर्लः 
सादरम च त्रिन्ययुडक्त, तादृशमपि रामो जिगाय तमिति राम प्रशंसा वोध्ण }; 
रःवणं नाशयित्वाऽऽमूलचूलं दिनःर्य जगति गुणसमग्रां -दारोचितगुणपरिपूर्णाम्‌ः 
विशुढाम्‌ अस्निप्रवेशपरीक्ता्रमागिरनिष्करुङ्चरितम्‌ प्रप्य पृनरातताच गुरूणा. 
ठातदादानाद्‌ दचनम्‌ आज्ञाम्‌ "वने वल समाश्चदुदशचे्येवंलक्षणामू अन्तश 
अक्षरलः अन्तं यावद्‌ दधुरयित्वः परिपाल्यं भुयः पुनरपि मुनिजनवनवासं 
मनिजनाष्टषिटवनदत्िप्राचौनस्दनिदासदेशम्‌ शाप्तवान स्मि}! एतेन रामस्य 
क्रुतक्त्यताजनितः प्रमोदो व्यज्यते । मालिनीवृत्तम्‌ ।। २ \। 

अभ्यन्तरम्‌ उटजन्यस्तरम्‌ । {च यायते विलम्बते 1 


खस्लीति-रुखीति टुल्यवयोभिः सतेति जानक ति च वयसाऽधिकाः, वृद्धः 


„~~~ 


राम--अहा ! ( शाम का प्रवेश ) 


तुरुबलपराक्रम रावण संहार करके खवंरुणसम्पन्ना जर निष्करङ्का सीता 
कनो भ्राद् रूर ओर पिताजीकी आका अन्त तक पूणरूपसे पारुन कर मेँ प्व 
अब उसी सुनिके आश्रम्ये जा गया ।\२॥ | 

ञुनिपत्निर्योकी वन्दनाके किए भीतर गहं इड सीवाखे बहुत विलम्ब हुभ्छ. 
जाता है, ( देखकर >) अरे यदी ते सीता हें, ` 

ऋषि परिनि इसके साथ मधुर वात्तोराद कर रदी है ओर समी इधर ज रहः 
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तपस्वदारजनकेन्द्रपु्ी सम्माष्यमाणा समुपेति मन्दम्‌ 
( ततः श्रवति सीता तपसी च) 


तपसी-हला ! एष ते छुटुम्विकः । उपसर्वैनम्‌ ! न श्क्यं सामे 
हर ! एसो देव कुटुम्बिओं । उपसष्व णं। ण सक्कं तुमं ए- 


काकिनीं प्रक्षितुम्‌। 
आणि पेक्खिद" । 


सौता--हम्‌ अद्याप्यविच्धसनीयमिव मे प्रतिभाति } ( उपसूत्य ) 
हं अज्ज वि अविस्ससतणौञं मं पएडिरादि)। 


जयत्वायपुत्र ¢ | 
जेदु मय्यउत्तो 1 


रामः-मंथिलि ! अपि जानासि, पृढोधिष्ठानमस्माकं जनस्थानमा 
स्टीत्‌ ¦ अप्यत्र ज्ञायन्ते पुत्रषतका वक्वाः | 


निश्च स्नुषेति तपस्विदारेमुंनिपत्तीभिः स्निरधतरमततिमधरं सम्भाष्यमाणा व्याह्ि- 
यमाणा जतकेन्द्रपुत्री मन्दं श्नः शनैः समुपंति मापपसपंति 

कुटुम्बिको भर्ता 

एकाकिनीम्‌ सदायान्नररहिताम्‌ । तथािक्ठा भूत्वा त्वमपह्वियसे तेन त्वां 
तयावि्ा कतुं नेच्छामि तेतोपसपं प्रियपतिमिति मावः । 

मद्यापि प्रियसम्प्रयोगकाेऽपि ¦ अविश्वसनीयं विश्वासानहम्‌ , मन्दमाभिन्यःः 
प्रियप्राक्तिनं संभविनीति घारणः चिरविरहुकदथंनया जनिता,तदाघ्रारीङ्ृत्येत्यमुच्यते । 


भपि जानासि स्मरसि ङ्म्‌ ? पूत्रकृतकाः पृत्रतिविश्ेषं परिवद्धितत्वात्‌ 
कद्विमपुत्रकाः 1 


ड । अपनी अपनी अवस्थाके अनुसार कोड सुनिपत्नी सीताको 'सखी', कोड 
“सीता, कोड (जानकी ` ओर कोई “बहू कहकर पुकारती है \! 
( सीता ओर तापस्ीका प्रवे ) 

तापसी-सखी, चे है तुम्हारे पतिदेव, उनके पास जाओ । तुम्हें भकेरी नहीं 
देख सकती हु 

सीता--भाज भी सङधे विश्वास नहीं होता । ( समीप जाकर ) जय हो भायं 
्ुत्र की) 
~ राम--मेथिी, क्या जानती हो छि पहर हम दश्च जनस्थान से रहा करते थे 
मौर पर््शानदी हो इन कृतकयुत्रे बशो को ? 
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लता जानामि जानामि । अवलोकितपन्चका उ्लाकयतन्या इदान 
जाणामि जाणामि । ओंलोहइभपत्तमा ऊब्लोभद्दय्वा दाणि 
 सदृत्ताः। 
संवत्ता। 

रमः--एवमेतत्‌ । निम्नस्थ्धोत्पादको हि काटः । मेधिलि ! अप्यु- 
पलम्यतेऽस्य सप्तपणस्याघस्ताच्छुक्लवाससं भरतं चष्ट परिः 
त्रस्तं भ्रगयूुथमासीत्‌ । 

सीता-आर्यपुत्र ! दृढं खदु स्मयमि । 

अय्यउत्त ! दिसु सुमरामि। 

रामः-- अयं तु नस्तपसः साक्षिभूते महाकच्छः । अत्रास्माभिराः- 
सीतैस्तादस्य निगीपनक्रियां चिन्तयद्भिः काल्चनपाश्वां नामः 
सृगो दष्टः । 


अदलोकितपत्रकाः अह्बिाख्तया द्धि ्रपत्रा अत एव च अवक्षि प्तवक्षुषा दृटा: 
( इदानीम्‌ } उद्लोकयिरव्याः सन्ततत्वादृष्वंनिक्षिप्तचकषुषा द्र ट्याः । भव्युन्नतं हि 
वन्तु दोष्ितुं चक्ुरुष्वं व्यापारण्पयं भवतीति मादः । 

निम्नस्यल्येत्यादकः हिम्नं च स्थरं = तयोरःपादकः निम्नोत्पादकः स्यली- 
त्दर्टदव्चि ; दछन देहः स्टलरूपः कललो लिस्नमावं भजते, कश्चिश्च निम्न 
रूपः: स्यलतामःएयत इत्यादयः । अप्युपलस्यते स्मयते, परि्रस्तं भयकातरम्‌ , 


मुगयुयं हरिण्कुलम्‌ | शुतरलदाससं मरत हष्ट्‌ वाऽना रण्यकोऽयमस्मानुपद्रवे दिति 
चिन्तया तेषां मोतिः॥ 


महाकच्छः महान्‌ जलाज्लयः, ( जलप्रायं हि कच्छमाहूुः } 1 


सीता--याद है, खव याद हे, जिच वृर्णौ को नन्दे-नन्हं पत्त वारी वस्था 
म देखा था, अब वे ओंखं ऊपर करके देखने योस्य ह्यो गये हे । 

राम--दिल्कुरु रेसी ही बाद है, खमय ही उल्थान-पतन का कारण है, 
सेथिरी, याद हे- इस सघपणं उरक नीचे इवेतदखधारी भरत को देखक्छर खंल- 
शण आयमीत ह उडे थे ? 

सीता-आशयंपुत्र, खूब याद हे ! 

राम-यह्‌ हमारे तप का साती महाखरोवर हे, यदा बैठकर हसने पिताजी 
ङी श्रद्धच्छिया की चिन्ता करने क समय काड्धनपाष्वं खश को देखा था) 
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सीता--हम्‌ आयेपुत्र ! मा खदु मा खल्वेवं भणितुम्‌ । ( मता वेषते } हं 
भय्यत ! माखुमासु एवं भणिदू 
रामः-अरमटं सम्भ्रमेण । अतिक्रान्तः खल्वेष कारः } (दिशो विरोक्य) 
अये कृतो नु, | 
रेणुः खसुत्पतति लोधसभमानगौरः 
सम्पाद्रणोति च दिशाः पवनावधूतः ¦ 
शाङ्क््वनिश्च परहस्वनधीरनाद्‌ः 
सम्मूच्छितो वनमिदं नगरौकरोति \ ७ ॥ 


९ <, (प्रविश्य) 
सक्ष्मणः--जयत्वाय्‌ः आयं | 


“मा खु" इत्यादि ¡ अत्र प्रसद्धं कच्चनपा््वीमिवानस्मरणेन रावणकृता- 
वहारस्मरणात्सीताया भमयभित्ि तच्वच प्रतिषेधति ! 
अतिक्रान्तः व्यतीतः, ताहशदुरदृष्टस्यावसितत्वातु । स्यं: परिवारेण च सहि- 
-तस्य भरतस्थाममनात्‌ समुद्भूतं रजो दूरात्‌ पद्यन्‌ तदुत्पत्तिक्ारणापरिज्ञानादाह- 
अये कुतो न्विति ! 
 रेणुरिति--लोध्रसमानमौरः लोध्रपुष्पतुल्यगौरवणंयुतः रेणुः समूत्पतति मुद 
उत्तिष्ठति, ( स च रणुः पवनेन वायुनाऽवघूतः प्रसारितः दिलः सम्प्रावुणोति 
समाच्छदयति 1 पटहस्वनंः घीरनार्दैः वीरमजितेश्च सम्मुच्छितः सम्यग्दद्धितः 
शङ्कुध्वनिर्च इदं वन॒ नमरीकरोति समरभाव्रं नयति । किन्निमित्तमिदं सर्वासु 
दिथायु प्रसरति शङ्खष्वनिविदिधध्रकारका वौरतादाश्च जायमादा वनस्य प्रामता- 
म्थीदशान्तिमूत्पादयन्तीति भावः । स्वप्तवास्वदक्तेऽप्येतादुस्युक्तिरश्य कवेः "कोभ्यं 
मो निभृतं तपोवनमिदं प्रानीकरोत्याज्ञया' इपि । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। ४॥ 
सीता-ायंःुत्र, न, न, अब इस प्रसङ्ग को मत छेद्ये । ( उर जाती है ) 
रम--डरो मत, अव वे दिन बीत गये ! (चारो ओर देखकर) अरे कर से- 
यह रूोभ्रयुष्पसहश धवल धूर उङती आ रही है, जो. वायुवेग सखे सकर 
दिशाओं को आच्छादित करती आ रही हे । यह शङ्कुध्वनि, वाजे तथा बहादरके 
-गजेन से उपञ्हित होकर इस शांत तपोवन को नगर का रूप दे रहे है ॥ ४ ॥ 
 (ख्च्मणका.्रचेश ) 
रच्मगश-जय हो जायं की । आयं, 
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मयं सन्येन महता त्वदकशतेनसशुत्खुकः। 
मातभिः सह सम्प्राप्तो भरतो .भादवव्खरः ॥ ४५॥ 
रामः- वत्स लक्ष्मण ! किमेवं भरतः भरातः ! 
लक्षषणः--आयं ! अथ किम्‌ । | 
एम सैधिषि ! श्घ्रूजनपुरोगं भरतमवलोकयितुं विज्ञारीक्रियतां 
चः. | 
सील--आयैपुत | ! एष्टव्ये कारे भरत आगतः । 
अय्यउत्त ! इच्छिदन्व काले मरो बाअदो। 


( तत भ्रतिराति मरतः समातृकः ). 
मरतः- वेस्तैः यदटुदिवयेिवयैविदध 
-- मेधर्विसुक्तममल शरदौव सोमम्‌ । 


अयमिति--भयं मरतस्त्वद्दशेनमुत्सुकस्वयेदवलोकनाथंमुत्कण्डठितः महता 
संन्येन च्नातुभिश्च सह सभ्भ्रापत इहागतः ! तस्येडागमनकारणमाह भ्रातृवत्सल "इति । 

श्वधरूजनपुरोगम्‌ श्वश्रूजनपुरस्सरम्‌ । वि्चाटीक्रियताम्‌ दीर्घीक्रियतामू । 
जतिप्रियं हि बस्तु विक्लालाभ्यां द्रभ्यां दष्टुमिष्यते, तथा च प्रयुक्तं कालिदासेन- 
“विकरोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां ध्रकाम विस्तारफलं हरिण्यः इति । पण्डितराजेनापि- 
“विश्ालास्यामास्यां किमिव नयनाम्यामिह फलं, न याभ्यामालीढा परमरमणीया 
ठव तनुः }` इति । 

एषटव्ये--अभीष्ट । 

स, पे, 

तेस्तरिति--अचय तुष्टददयः प्रसन्नमना: स्वजनानुबदः स्वजनानुयतः अहम्‌ 
शरदि मेधापगमे मेधैः मुक्तम्‌ अपगतावरणम्‌ अमरं दीप्तिश्षालिनम्‌ सोमं .चन्द्रम्च- 


यह्‌ देखिये, आपके दशनो क छिए्‌ रखारायित, आातृवत्सरू भरत मातार्मो षने 
साथ सक्र बड़ी भारी सेना से अन्वित थष्टीं आ गये 1 ९ ॥ 

रास-रुच्छण, क्या एेसी बात ? अरत आ गये ? 

रच्मण--अध्यं, ओर स्या ? | 

राम--मेधिली, भरत के साथ तुम्हारी साद आ री छै उन दर्षन के ङिष्‌ 
आंखों को विकार वना लो । | 

सीता--अयं पुत्र, एेन सौ पर भरत आ! गये । 

` (मातां ङे साथ भरत का प्रवे फ) 
राम- मेघनियुंक्त शरत्कार्क चन्द्रमा के समान नाना पकार ॐ संकटेखि 
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आ्याखहायमहमद्य गुरू दिद्श्चु 
पासोस्म तुष्टहदयः स्वजनानुबद्धः ॥ ६ ।, 
रानः-अम्बाः ! अभिवादये 
सर्वाः-जात ! चिरं जीव । दिष्टथां वधौमहे अवसितभ्रतिज्ञं त्वां 
नाद ! चिः जौव। दिटिव्मा वङ्ढामो अवसिदपड्ष्णं तुमं 
कृशङिनं सह वध्वा प्रक्ष्य | 
करुसलिणं सह बहुए पेविखञं । 
रामः--अनुगृहीतोऽस्मि। 
लक्ष्मणः अस्वाः ! अभिवादये । 
सर्वाः--जात ! चिरं जीव ¦ 
जाद ! चिरं जीव) 
लक्ष्मण :--अनुगृहीतोऽसिमि । 
सीता--आयोः ! चन्दे | 
अय्या ¡ वन्दामि । 


मिव तैस्तैर्वाचापि प्रकारायितुमशक्यैरयो््येश्च ्रवुदधविषर्यैः नानाप्रकारः विषमैः 
सङ्कटे: विमृक्तम्‌ आर्यासहायम्‌ सीतासनाथवाममागम्‌ गुरुम्‌ पित्रदुल्यस्‌ पूजनीयम्‌ 
दिद्क्षुः द्रष्टुसुत्युकः प्र प्तिऽध्मि । सद्धुटमुक्तस्य रमस्य मेवनिमुंक्तचन्द्रसादुक्यवणं- 
नादुपमालङ्धारः, तथा चौपसया यथा चन्द्रेण जमदाह्लाचते तथा रामेणापि भुषनं 
स्वगुणैः प्रसादं प्रापयिष्यत इति वस्तु व्यज्यते ! वृत्तमनूपदोक्तम्‌ । ६ ॥। 
भवसितप्रतिन्ञम्‌ पूर्णप्रतिज्ञम्‌, नियतससयाद्थिवनवासनिश्चयोऽत प्रतिज्ञा) 


उन्तीणं तथा सीता सहित अपने गुरुवर के दशनाथ मै अतिश्रसन्न हृदय से 
आस्मीयजनेों कं साथ या आया ह ।। ६ ॥ 

राम--पृज्य माताओं च्छो प्रणाम । 

सब~ प्रिययुत्र, चिरञ्ञीव हो । हमारे धन्यभास्य, जो हम चौदह वर्षो के 
अनन्तर सीता सहित तुमक्छो सादन्द देखती है । 

राम्‌ बद पप को प्रणाम । 

सब~ चिरन्जीवौ रहो । 

रुच्मण--अनुगूह्व द । 

सीता--पृञ्य जनों को प्रणाम । 


सप्तमोऽङ्कः १५७७ 


सर्वाः-- वत्से ! चिरमङ्गखा भव । 
वच्छ! चिरमङ्कला हौहि। 
सीता-- अनुगृहीतास्मि । 
अणुग्याहदम्हि । 
मरतः-- आयौ ! अभिवादये, भरतोऽहमस्मि । | 
रामः--एयेहि वत्स ! इश्वाक्क्कमार ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
वक्षः पसारय कवारवुखपमाणमाकिङ्ग मां विपुलेन थुजद्धयेन । 
उन्नामयाननमिद्‌ हार दिन्दुकदपं परह्वादथ ्यसनदग्धमिदं शरीरम्‌ 1७ 
भरतः--अनुगृह्यीतोऽस्मि । आर्ये { अभिवादये भरतोऽहमस्मि । 
सीता--आयंपुत्रेण चिरसच्चारी भव । | 
अय्उत्तेण चि खञ्ादे होहि । 
भरतः--अनुगृहीतोऽस्मि । आयं } अभिवादये | 


कै श 


लक्ष्मणः-- एड्येहि वत्स ! दीघौयुभवर । पररष्वजस्व गाढम्‌ । ( अःक्द्धिति ) 


मरतः--अनुगृही तेऽस्मि । आयं ! ऽतिगृह्यतां रःञ्यभारः | 


चिरनद्धला--अदतल्पक्ालस्यःनिसोमास्यः । 


भ 


ठ 
वष्टः प्रखष्यये ति--ज्याख्यात{सि दं पदं एूवं (पृ° १११) चतुयेऽच्कु ;1७\। 


सव-वेटः, सदा सुद्ानिन रहो ¦ 
साता- छपा से अलुगृहीत इड । 
मरत--आ्य॑, मै भरत यापको अभिवादन करता हूं । 
राम-गःजो, अजो, इच्ाङ्ङमार, तुम्हारा कल्याण हो, चिरजीवी रहो । 
किवाडकी चौखटके समान दौडी अपनी छाती कैलाभे, अपने विशार 
बाहुऽ्से सुद्धसे मिलो ! शरद्तुके चंदसे तुखित अपने सुखडेको उपर 
उड जर शलोकूसन्तश्च मेरे हदयको आङ्कादित करो ॥ ७ ॥ 
भरतम आपका अविजनुयृहीत हँ । आर्ये, सै भरत आपको अभिवादन 
करता ह । | 
सीता--अ्यं पुरक चिरसङ्गी बसो ¦ 
मरत-वडी कपा ¦ जायं, नसस्कार । 
खच्मन-- जो जयो, चिरजीवी रहो, जी मरकर गरे ङगो । (संयताः है ) 
भरत--वडी कृपा ! सायं, अपना राज्यभार संमाहिए । 


१७८ परतिमानाटकम्‌ 


रामः--वत्स ! कथसिव 
कंकेयी--जात . चिराभिरदितः खल्वेष मनोरथः | 
जाद ! चिराहिलसिदये ख॒ एसो मणोरहो } 
( ततः प्रविशति ञन्रुघ्नः ) 
शतुष्न---विविधेभ्यं सनः किलष्टमकरिष्ठगणतेजसम्‌ । 
द्रष्टु मे त्वरते बुद्धी रावणान्तकर गस्म्‌ ॥ < ॥ 
( उपगम्य ) आयं ! शत्रुष्नोऽहमभिवादये । 
रामः--ए्येहि वरस ! स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 
शत्रुष्न---अनुगरहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये | 
सीता--वत्छ ! चिरंजीव | 
वच्छ ! चिरं जीव | 
शवष्न---जचुगृहयीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये | 
लक्मणः--स्वस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 


सियारामदास 


चिरार्भिरुषितः सुदीघंकालवाञ्छितः । एषः त्वत्कत्तक राज्यमारग्रहणरूपः । 
विविधेरिति--विविैर्नानाभरकारकंः व्यसनः सङ्कटे; किलष्ट सम्पीडितम्‌ 
( थापि ) अकिचष्टगणतेज सम्‌ अनुपदहृतगणप्रमावम्‌ रावणान्तकरम्‌, तं गरुमू 
पूज्यमा्यरामं द्रष्टु मे वुद्धिमनस्त्वरते शौघ्रतां करोति बलदुत्कण्ठत इत्यथः ।\*॥ 


राम-क्यों ? 
कैकेयी-बेटा, यह हमरोगे कछा चिरमनोरथ है । 
( शातुष्न का प्रवेश ) 


शतुष्न-नाना प्रकारके संकटोंसे सताये जानेपर भी अतिग णी तथा तेजस्वी 
ओरं रावणसंहारकारी अपने गुरुदेवके दश्च नाथं मेरा मन उतावला हो रहा है ॥ 


( पास जाकर ) मै शनरुष्न आपको भभिवादन करता हँ ¦ 
राम-अआओो जो वस्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिरायु होवो । 
शतुष्न--बडी कृपा । ज्ये, प्रणाम । 
सीता-तुम्हारा कल्याण हो । 

शचुष्न--बड़ा अनुग्रह, जायं प्रणाम । 
रूश्मग--शुम्ारा चिरजी वन्‌ मङ्गरसमय षो । 


सध माड ¢ १ ५७९ 


शरष्नः--अनुगृहीतोऽक्मि । आर्यं ! एतौ वसि्ठवामदेवो सहं प्रकृतिभिर- 
भिषेकं पुरस्कृत्य सवहखेनमभिरूषतः | 
तीर्थोदकेन मुनिभिः स्वयमाहतेन 
नानानदीनदगतेन वच प्रसादात्‌ । 
इच्छन्ति ते मुनिगणाः भथमाभिषिक्त 
द्रष्टुं मुखं खटिसिकतमिवारविन्दम्‌ ॥ € ॥ 
कंकेयी-गच्छ जात ! अभिलषाभिषेकम्‌ । 
गच्छ जाद ! अभिरसेहि अर्भिसेञं ) 


रामः-यदाज्ञापयत्थस्बा | ( निष्क्रान्तः ) 
( नेपथ्ये } 


जयतु भवान्‌ ¦ जयतु स्वामी । जयतु महाराजः । जयतु 
देवः । जयतु भद्रयुखः । जयतवायः । जयतु रवणान्तकः । ` 


एतौ सधधिहितो, वसिष्ठवामदेवौ कुल्मगृश्पुरोहितौ । भक्तिभिः प्रजाभिः । 
अभिषेक पुरस्कृत्य अम्षिचनमुद््क्यः | 

दीर्थोदकेनेति-- मुनिगणाः ऋषयस्तव प्रसादात्‌ रावणवधकृतसुलमसच्ार- 
ऊन्धान्तरानन्दात्‌ स्वयमाहूतेन नानानदीनदगतैन मिन्लर्भिन्नपुण्यसकिकघारा- 
सम्बन्विना तीर्थोदकेन भ्रयमामिषिक्तं प्राक्कृताभिषेकं तव॒ मुखं सलिलसिक्त 
जलाभ्युक्षितं कमलमिव द्रष्टुमिच्छम्ति। अचिराभिषिक्तस्य जरुकणशाल्िवदनं 
जर्लसिक्तपद्ममिवेत्युपसा ! वसन्ततिलक वृत्तम्‌ । 


ानुष्व-्मै जापका आमारी ह । ये महर्षिः वसिष्ठ भोर वामदेव, भजावर्ग 
तथा अमा्योके साथ राञ्याभिषेकके उदेश्यसे आपकी प्रतीचा कर रहे है । 

सुनिजन स्वयं जाकर छोटे-क्डे नदो ओर नर्दिर्योदे ती्थंजर ल्ाणएु हँ । उनकी 
इच्छा हे कि पया अप पहले अभिषेक गहण कर टं । उसके बाद्‌ अभिषेक जरू 
से सिक्त जापक सुखको वे रोग जलूसिक्त कमलक्छी तरह देखें ।\ ९ ।। 

कैकेयी-- जानो बेटा, राज्याभिषेक स्वीक्छार करो । 

राम--माताजी री जो आक्त 

( नेपथ्यं 

आपकी जय, स्वामीकी जय, महाराजाधिराजकमै जख, देवकी जथ, भद्रसुख 

की जय, जायंको जय, रावणके संहरच्छकी य 


९१८० प्रतिमान्सदकम्‌ 


ककेयी--एते पुरोहिताः कञ्चुकिनः पुत्रकस्य मे विजयव)षं बध 
एदे पुरोहिता कञ्चुहणो पुत्तअस्स मे दिजअघोसं वडट- 
यन्त आश्चीभिः पूजयन्ति । 
अन्तो आसीहि पूजअन्ति। 

सुमित्रा--प्रष्तयः परिचारकाः सखजञ्जनाश्च पुत्रकस्य मे विजयं 
पष्दीमो परिचार सजा अ पुत्तमरस्स मे विजञं 


वधेयन्ति । 
बेडढअन्ति । 
| ( नेपथ्ये ) 
भो भो जनस्थानकासिनस्तपस्विनः ¦! श्ण्वन्तु ण्वन्तु 
भवन्तः । 


हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमौघं 
सर्योऽन्धकारमिव शछोयेमयेमेयुखैः 1 
सीतमवाप्य सकराह्ुमवजेनीयां 
सामो पी जयति सवेजनासिरामः ॥ १० ॥ 
हत्वेति -- प्रतिर म्‌ अतुन्नीयं रिपोः द्रोः प्रभव उत्पत्तियंस्य तम्‌ तमसः 
सङ्कटस्य ओघं समूहं सूथः अन्धकरमिव शीरयंमवैः पराक्रमरूपैः मयूखैः किरणैः 
हत्वा विनाद्य सकलै; अलु रस द्धचरवजंनीयां रहिता सीलं प्राप्य सवंजन सिरासः 
सकललोकप्रियः रामः महीं पृथ्वीं जदति स्वायत्तीकरोति । यथा- -सूर्योऽशुभस्त- 
मस ओधं विनाद्य प्रकाशेन मवं व्याप्दोति तथैव रामोऽपि शचरुहृतान्‌ क्लेशान्‌ 
शोर्धणातिक्गम्य सीतां पुनरासाद्य तेजसा मवं व्याप्नोति । उपसाञ्त्र स्फुटा । तमस 


~~~ बा 


~ 


केकेयी --अहा, ये पूञ्य पुरोहित, कन्चयुकी वभैरह मेरे पुत्रका जयधघोष, 
जीवाद वथा अभिनन्दन कर रहे दै । 
सुभित्रा--अहा † अमस्य, परिचारक तथा अन्य सञ्जनं चन्द्‌ सेर पुत्रकी 
जयाक्षंसा कर रहे द । 
(नेपथ्यम्‌ ) 


ञओ जनस्थाननिवासी तपस्वियो, आपरेगसुनलरे। 

जिख तरह सूयं अपनी प्रखर किरणोसे अन्धकारका नाश करत हे, उस्म 
तरह शत्ुसे फेराए हुए तुर तमःपटरुको अपने पराकमसे नाशकर सङ्गल्मयौ 
सीता श्राक्चकर नयनाभिराम रामने समूची प्थ्वीपर अधिकार कूर ख्या हे ।। 


खघ्रमोऽङ्कः १८१. 


केकेयो-- अम्महे ! पत्रस्य मे विजयघोषण्या बधते । 
अम्महे ! पृत्तस्य मे विजमधोषण। बद्ढई । | 
( ततः प्रविशति कृताभिषेको रामः सपरिवारः ) 
रामः--( विलोक्याकाशे । भोस्तात ' | 
स्वर्तेऽपि त्िमुपगच्छ विमुञ्च दन्य 
कर्यं त्वयाभिरूषितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ । 
राजा किकास्मि सुवि सत्कुतभारवा 
धर्मण  खोकपरिरक्षणमम्युपेतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मरतः--अधिगतनृपशब्दं चायेमाणातपचं 
(~ _ | +) | € । 
______ विकसितो तीथतीय) पतम्‌ ~ तीथेतोयाभिषिक्तम्‌ । 
जमिति समसे सन्विरपाणिनीयः । केचित्तु ध्येये सान्तास्ते तेऽदन्ता" इत्यामि- 
मानेनेदमित्याहूः \। १० ॥1 | 
स्वर्गपीति--स्वर्ये गपि ( रोकेतु तव नालब्धास्तुष्टिम्‌ ) इदानीं दिन्यपि 
तुष्टि संद्राज्याभिषेकजन्यमानन्दमुपगच्छ ऊमुर्व, दैन्यं चेदं मनोरथापूत्तिक्ृतम्‌ 
त्विमुद्ध जहीहि)" त्व्या मयि यत्कं राज्या सोहणरूपममिरुषितमिष्टमासात्‌ एतत्‌ 
सम्भरति मत्कर्म राज्याभिषेकरूपमेतत्‌ तत्‌ ॥ त्वयामीष्यमाणं म द्राज्यामिषेकरूपं 
कार्यमधुना सम्पद्चमिति स्वर्मस्थत्य तव भयाद खेदत्यागशछ्च प्राप्तावसर इति 
सावः + तदेवोपपष्दयत्ि राजेति ! भुवि सत्कृतमारवाही समाहूत राज्यरूप मारवाही 
राजा अस्मि, -चर्गण घमंपुवंकम्‌ रोकपरिरक्षणम्‌ ( मया } जभ्युपेतम्‌ अ _्खीकृतम्‌ । 
किठेति वाक्यल्धुरे \। २१ ॥ 
अधिगदेलि- अविपणतः नुपडव्दः राजशब्दव।च्यता येन तम्‌, घारयंमण- 
सतपनत्रं छं यस्मिन्‌ त समालम्बित राजघायंदवेत्ततपत्रं विकसितकरुतमौखिम्‌ उन्न. 


केकेयी--अह्ा, सेरे पुत्र की जयघोषणा बद्‌ रही हे । 
( इताभिषेक रामका परिवारके साथ प्रवेश ) 

राम-( जकाराकी ओर देखकर >) पिवृदेवः | | 

आप अव स्वरम ही आनन्द प्राक्च करं भौर कष्ट भू जयः । जपने मेरा 
शाज्याभिषेक करना चाह? धा, वह अब पूरा हुजा ! अब मँ छृष्वीपर सुण्यमारका 
वृष करनेवाला राजा बन गया द । मन न्यायपूर्वं प्रजापारुनका उत्तरदायिस्व 
उठा खियादहे।। १३) 

भरत--अज अपने पूज्य नाता रो देखनेसे मेरी आख नहीं थकर्ती । उन्होने 


१२ प्र० नान 


१८२ प्रतिमान टकम्‌ 


गुदमधिगतलीटं वन्दमानं जनौ 
संवद्दिनमिवार्यं पश्यतो मे न तृ्तिः |! १२६ 
व्वृष्नः--पतदार्यीयिषकेण कलं से. न्क टमषम्‌ | 
पुनः प्रकाशत याति सोस्येवोदये जगत्‌ ।¦ १३॥ 
रामः-- वत्स लक्ष्मण ! अधिगतराज्योऽइमसिम । 
लक्ष्मणः--दिष्ट.या मवान्‌ वर्ध॑ते | | 
( प्रविर्य ) 
कज्चुकोयः- जयतु महाराजः । एष सदु तत्रभवान्‌ विभीषणो 
विज्ञापयति--सुपरीवनीलमैन्दजाम्बवद्धनूमससुखाश्चालु - 


[ग्क्त 


मिततमूर्धातिम्‌ तीथंतोयाभिषिक्त मूर पूज्यम्‌ अधिगतल)लम्‌ आसादिदश्चः कम्‌ जनः 
रोकसमृहैदेन्यसःनं भरणम्यमानम्‌ नवक्ञशिनं प्रत्यग्रोदितसिन्दुम्वि शर्य रां 
पर्यतो विखोकयतो मे तृ्िः सन्तोषो न । मवतीहि शेष; 1 यथा सम्भृतक्षमोकन्यः 
रोकः प्रणम्यमानस्याचिरोदितस्य चन्द्रमसो दशनेन चक्षुषी न तृप्यतस्त्येदःयंरा- 
मदशंनान्ममापि चक्षुषो न तृप्यत इत्युपमा । मःलिनोवृत्तम्‌ \! १२ 
एतदायेति--आयंस्य पूज्यस्य रामस्यानिदेङ्कण ज्यायेहणेन नष्टः कल्मषं 

कलङ्को (न्यायगप्राप्तज्येष्ठञत्रभिषेकामावावसरस मत्यः) यस्य तदेतन्मे कुर सोमस्य 
चनद्रस्योदये जगदिव पुनः प्रकाशतां दोसिशालितां याति; स्पष्टमन्यत्‌ \। १३॥। 
महाराजः की पददी पाङ, राजच्छनत्र ग्रहण किया, शिर पर प्रकाशमान सुकुट 
पहना, पावन ती्थजलसे अभिषेक स्वीकार किया ओर राजगोरव पाया । चार्य 
ओर प्रजाः उनका जयकार कराती है, नये चौँदकी मति उनका अभिनन्दन 
ष्याजारहादहै।; १२॥ 

शवुष्न--जिस रकार चन्दरमाके उदये सारा संसार भ्रकादित होने गता 
हे, उसी प्रकार भायंक राज्याभिषेकसे निष्कलङ्क मेरा यह रघुङ्कर फिरसे प्रकाल्- 
मान हो रहा है 1 १३।। | 

` राम--वत्स रुचमण, अब मैने राञ्य पा छिया । 
 कच्मन--बहोभार्य, जापको बधाई । 
`  (कन्ुकीका प्रवेश ) | 
कम्दुकी--अव हो महाराज ढी । यह रङ्काधिपति विभीषण निवेदन करते ङ, 


 सप्रमोऽद्कः १८३ 


गच्छन्तो व्रिज्ञापयन्ति-- दिष्टया भवान्‌ दधत* इति । 
राम--.सहायानां प्रसादाद्‌ वधेतः इति कथ्यवमम्‌ । 
काञ्चुकौयः--यद्‌ाज्ञापयति महाराजः । 
केकेया- धन्या खल्वर्मि । इसमभ्युदयमयोभ्यायां प्रक्षितुमिच्छामि 
घण्णाः ख्‌ म्हि । इदं -अन्मुदभं अञोज्जाअं पेक्खिदं च्छामि । 
रामः द्रक्ष्यति भवती । ( छिखोक्य ) अये । प्रभाभिनंनन्िदमखिर सूय- 
वत्‌ प्रतिभाति । ( दिभाव्य ) आः ज्ञातम्‌ । सम्न्रान्त पुष्पकं द्वि 
रावणस्य विश्रानन्‌ -। कतसम्रयमिदं स्रतसात्रयुषगच्छतीति । 


तत्‌ सवररुद्यताम्‌ । 
( उवं खारोहुन्ति ) 


रामः---अदेव यास्यामि पुरीमयोध्यां 
खम्बन्धिभितेर चुगस्यमानः । 


सूयंवत्‌ सूयंयुक्तम्‌, अत्र सःञ्या््वत््रत्ययो न, किन्तु आश्वयार्थो सुबेव । 
ङतसमय कृत सिद्धान्तम्‌ { समया; स{प्ाय्‌ाग काल सिद्धाम्तसं विदः ड्{ति कोशः ; 

यथैवेति-शम्बन्धिसित्रेः सम्बन्विभिम॑रतशभृतिमिरभित्रैः सुग्रीदविमोषणः 
निश्च अनुगम्यमानोऽटम्‌ अद्यैव अ्मन्मेवाहनि (विरम्बमकृत्वेव) अयोध्या तन्ना 
स्ववंरराजधानों यास्यामि प्ाप्स्यामःति मातराजञां पिपालयिषो समस्थोक्तिः। तदेक 


र त 


खगरीव, नील, सन्द, जाम्बवान्‌ तथा हनुमान्‌ वरैरह आपके अनुचर निवेदन करं 
ह--अह्योभास्य, जापको बधा 

रास--'सहायकछ की कृपा से सब दिजय हे" ठेसा कह दो 

कञ्चुकः जो जड्छा 

ककय - मं धन्य हूं । इस जभ्युदयको चै जब अयोध्यामे भी देखना चाहती हुं । 

राम--अएप वहां भी देंगी । ( देखक्छर ) भ्रमादु्नसे अह समस्त कान 
सूर्यकी भाति चसक रहा इ । ( विचार कर ) अच्छा, समञ्च गया, जका अँ 
रावण वाला पुष्पक विमान आ रहाहे! स्मरणमात्र करनेसे वह ठीक समयं कुर 
उपस्थित हो जात हे । अब आप लोम इसदर चदि । 

( खब सवारदहोतेहः) 

राम-ग जाज ही जपने बन्धु-बान्धदोङे साथ निन्रोको रेकर अयोध्या क 

रषा हू । 


१८४ प्रतिमानाटकम्‌ 


| ू | 
लक्ष्मणः--अ्येव पडयन्तु च नागरःस्त्वां 
चन्द्र॒ सनक्षञ्मिवोदयस्थम्‌ \ १४॥ 
| ( भरतदाक्यम्‌ ) | 
तथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समागतः । 
तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा मुर प्रहास्तु नः॥ १५॥ 
 (निष्क्रारयः सवे 
इति सप्रमोऽङ्ः । 
----्- ~ 


लक्ष्मणः सम्थयहि-यदवेति । नागराः अवोध्याननर निवासिनः च त्वाम्‌ उदयस्थम्‌ 
उदयाचरशिषठरारूढम्‌ अभ्युदयश्रवणं च सन्द नक्नत्रगरपारवृतं रहूदवभ्धुवृत्तं च 
चन्द्रमिव अदैव पश्यन्तु । चनद्रसःम्पादूषमाऽलङ्कुःरः ! इन्द्रव चावुत्तम्‌ ।। १४॥ 
मरतवाक्यमू--मरतस्य नटस्य वाक्यं सादा कःस्युदयाज्ञप्नरूपम्‌ ¦ एष 
हि खमृदाचासे यत्प्रयोमान्ते भर्ते साम जिकतत्प्रमुखादोनां जुभाशंसनमाचयंते । 
ता चेयं प्रजस्तिः निर्वहण वन्थिदरमग ङ्क | | 
यथा रामश्चेति--रामो यथा जानक्यः वन्धुधिश्च समागतः तया लक्ष्म्या 
समक्तौ नोऽस्माकं राजा भूमि धरणीं प्रशस्तु परिपाल यतु 1! १५ १! 
(निष्क्रान्ताः सने" इति सक्ति स्मः दुस्य सूचयति । 
शरदि रामवियदंवरलोचनमानसिताय मासि तपसि नागाधिनायज्ुमतियौ सितायाम्‌। 
प्रतमाचाटकमिदं "प्रकाशः युतं उम्पन्नं, क्षन्तन्यं कृपया विद्र द्धिरिहानूपपच्चम्‌ ।।१॥ 
इति मुजप्फरपुरमण्डलान्तवं ति पकडे” संजञकप्रामवासिना मुजपफरपुरस्वघमंसमाज. 
सस्ङृतमहादिचाल्ये वेदान्तदशं नाव्यापकेन व्याकरणव्रेदान्तस्ाहित्याचार्यादयुपाधिना 
मेधिलपण्डितश्री रयचन्दरशषमंणा प्रणीतः प्रतिमानाटकरु "प्रकाशः" सम्पूणं: 1 


रुच्मण-ओौर आज ही सभी नगरदासी उदया रयत नक्तत्रप्षहित चन्द्रमा 
की भाति आपके दशन प्राप्त खरे !! १४॥ 
| ( भरत वाक्य ) ~ 
जिस प्रकार भगवान्‌ राम जानकी तथा बन्धुभो ङ साथ राज्य करते रहे, उसी 
तरह राजलच्मी से युक्त हमारे महाराज (राजसिंह) पृथ्वीका पाटन करं ॥ १६॥ 
( सव्रका प्रस्थान ) 
परतिमानाञ्क समाप 
ग्व 


परिशिष्ट 
नोटस 
प 
१ नान्यन्ते ततः प्रविराति सूत्रधारः (प्र. १९) 
इस नाटक मे ओर भास के अन्य कतिपय नाटकोंमे मी सर्वप्रथम लिखा 
मिलता है- नान्यन्ते इत्यादि । परन्तु अन्य कविङृत नाटकों मे पहले यथायोग्य 
एक या त्तदधिक श्लोकोंमे मङ्गलाचरण निवद्ध करके तब लिखा जाता है- 
नान्यन्ते इति~ । यह परिपाटी मास के समय में नहीं थी, भास के मतानुसार 
सब नट मिल कर पहले नान्दी करल्तेथे, जो परदेके पीछेहीकर लौ जाती 
यी, बाद मे केवल सूत्रघार प्रवेक करता था, जो कथाज्ञापक्‌ इरोक कहता ा । 
यही क्रम मासके नाटकोंमे स्वं्र पायाजाताहै। इसि नन्दीकामाचु- 


निक लक्षण इनके मङ्खल श्लोकों मे नहीं पाया जाता, क्योकि इनकी नान्दी तो 
ग्रन्थ सें निवद्ध होती ही नही, वह तो पहले ही कर री जाती है । 
२ प्रतिहाररक्षी (धृ, ४) 
यह्‌ शब्द ह्लोलिद्ख है, प्रतिहार रक्षति" इस विग्रह मे कर्मण्यम्‌ इस सूत्र 
से अण्‌ प्रत्य ख्रीलिद्ध होने से टित्वमूलकं डीप्‌ { णिनि भ्रत्यय करने पर तो 
भ्रतिहाररक्षिणी यह सूप होमा, सतः अण्‌ ही करना चाहिये । 


३ स्थापना (प्र. ५) 
इस स्थापना शाब्द से प्रस्तावना विवक्षित है । नाटयशाख से खा है-- 
प्रसाद्य रद्धं विधिवत्कवेर्नाम च कौत्तयेत्‌ ¦ प्रस्तावनां ततः कुर्यात्काव्यप्रर्याप- 
नाश्रयाम्‌' ।। इसके बनुसांर प्रस्तावना मे काव्य की प्रसा गौर उससे पुवं कवि- 
नामनिर्दश हो जाना चाहिये, परन्तु इष प्रथा को भस आदि प्राचीन ताटक्कासें 
ने मान्यतानहींदीथी। उस पदति को कालिदास ते परवृत्त'किया, तदनुार 
परवर्ती कवियों ने मौ आचरण किया! पीडे चलकर वह लीक-सी बन गड । 


९८६ प्रतिमानारक्षम्‌ 


मस के समथ तक स्थापना छब्द से जो प्रस्तावना समलो नाती रहौ उखे 
कैवलं कयावतारणा हौ कष्य होतो थो, कथि का नामादि उसमें नहीं रहा 
करताथा । इसीसे तो नाटक्ों के मिख्नेपर भी उनके कर्ता विषयमे 
म्रन्वकार ही रहा करता था । मासनाटक्चक्रोके किए जो टठनां दिवाद्‌ चल। 
उसका भमो सम्भवतः यही कारण था) मस्तु, कारण जोभीदहो, स्थिति 
यही धौ | 7 
४ सङ्कल्पितम्‌ ( पर, ६ ) 

पङ्कल्प शब्द का अयं इच्छा है । एतदनुसार सङ्कल्पित शब्द क अथे 
होमा--चिन्तित, इष्ट मनोरथ विषय ¡ इसी अथं मे इस शब्द का प्रयोग कालि. 
दासनेक्यामीहै, जैँसे-सद्खत्पितं प्रथममेव मया त्वद्थं भत रमा्सच्धं 
स्वगु गतासि" । माश्च ने वहाँ “सङ्ुलिपितः छब्द का , कल्पित * ( जुटाया गया } 
अथं किया है, जिसे अवाचकत्वं दोषाक्रान्त र्हा जा सकता है, परन्तु मेस 
सम्मतिमें प्रासके समयमे भाषा गढ़ी जा रही थी, प्रयोग"को नियत रूप 
नहीं भ्रप्त हो सकाथा, घतः उनका ताहक्च प्रयोग ` निन्दनीय नही माना 
जाना चाहिये । | | 

\ परिशङ्कितवणां ( प्र, १०) 

परिशङ्कतिवर्णां का अथं यह “उरी हई (शङ क समान वेहरा वारी) 
ही विदक्षित है "भयभीताकारसदशाकारा परिशद्धिताया वणं इव वर्णो यस्याः 
सा ताहृशौ" इसी विग्रह से यह अथं निकल सक्ता है, परन्तु इस विग्रह्‌ मे सभो 
षदं को प्रथमान्ता सम्पन्न करते के किए परिशङ्कित शब्द मे परिशद्कुति- 
सम्बन्धिवणैः इय अथक लक्षणा करनी होगी, उसके छिना काम ही नहीं 
चलेगा 1 यह्‌ मप्रचकित प्रयोग होगा ¦ | 


| ६ श्ह्षितानि (घ्र. १३) 

यहां पर दुषेर्लोमसु" इस सूत्र से इट्‌ हुआ! हृष्‌ घातु दो हैष 
अरोक" "हृष्‌ तुष्टौ । हृष्टं हृषितं खोम । इस प्रसङ्गं मे एक्‌ वात्तिक मी है-- 
विसितपतिषातयोश्च" | यहा बाल्मनोरमाकारने स्पष्टीकरण यों किया है- 
(तत्र कोम विलतितप्रतिघाहयोश्च “दषु अछीके" इत्यस्मात्‌ “यस्य विभाषा" इति 


परिशिष्टम्‌ | १८५ 


निव्यमिण्निपेधे प्राप्ते विमाषेयम्‌, “हृष्‌ दुष्ट" इत्यस्मात्‌ नित्यमिट्‌प्राक्तौ 
विमाषाः इति ॥ | 


७ द्न्द्रानि (प्र. २१) 


ट्र शब्द का अथं होता ह जोडा, जोडेके लिए कई तरह्‌ का प्रयोग 
संत ये आया है, भिथुन, युग आदि, उनमें मिथुन भोर इन्दर एसे हं जिनका 
पयोग पदान्तर प्रयोग निरपेक्ष भावसे भ होता ह । शेष शब्दोंको प्रयोगमें 
उलम वहीं कछायाजाताटहं। दन्दसे 'जाडा-मर्मीः !छी-परुषः यह्‌ दोनो अर्थं 
मुर्यतः प्रतीत होत ह \ 'सवतुनिवंतिकरे निवसन्नुपैति न दृन्रदुःखमिह्‌ किच्छिद- 
किञ्चनोऽपि" यहाँ इनदर शब्द 'जाडा-गर्मी' अथं मे प्रयुक्त हुजा है, ओर "दन्द दक्ष. 
मरीचिसंभवमिदं तत्छष्टुरेकान्तरम्‌? { शाकुन्तर } यहाँ न शब्द से “खरी -पूरषः 
यहु अथं लिया गया ह । ण्हाँ 'दन्द्रानिः का अयं लली-वुरुष' से ह । 


< रशाचरुष्नटक्ष्मणगृहीतघटे ( प्र. २२) 


रान का राज्यामिषेकहो रहा ह, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न जख्धट किए खड 
है, यही इसका अधं) यहम एक बात खटकतीहै, वह यहुदहं क्रिजव 
रासराज्यःभ्थिक हौ रहा घा, उस छखमय समी रामायणो के अनुसार रावुघ्न 
सरत के साय उनका ननिहालमेये, फिर यहाँ शचुष्न का नास कंसे घडे उठाने 
वाले मे गिनाया गया है ? इसका उत्तर यह दियाजा सकतादहै कि शत्रुघ्न यह 
नाम नहीं हं किन्तु लक्ष्मण का विहेषणमात्र है, तदनुसार इसका यह्‌ अयं होमाः 
क्रि शचरुहुन्ता लक्ष्मण घडा च्यिख्डेये) हाचरुघ्नको बात इस पक्चमेनहीहैः 
मतो यही समेह्ताहं कि रामायण की समी कथायं जव इनके नादष्टो मे ठीक 
टीक नहं मिलतो हं ठव यहाँंशी नरष्न पद विद्ेषण नदी, व्यक्तिवाचकही 
माना जाय । लक्ष्मण अर क्च्रुष्न दोनों ही घडे चयि ई यदी भयं किया जाय ¢ 
मास के अनुसार मरत मात्रहौ ननिहालमेये, क्योकि आनेके समयमे मीः 
मरत के साथ शचुघ्न कौ कहीं चर्च तहींकी गहै । यह्‌ कोई आवश्यक चीङ 
नहींहै कि रामायणोक्त कथानक का अक्षरः अनुवतंन किया जाय, भक्त 
हमारी समश्च मे शचरुष्न शब्द विहैषण तर्ही, यहाँ नाम ही है । 
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९ सुमित्रामातः ( प्‌. ३५ ) 


सुमित्रा माता यस्य इस विग्रहु में बहुव्रीहि समास होने पर सुमित्रामात 
शब्द. का अथं होगा लक्ष्मण । उसी शब्द के सम्बोधन का यह रूप है । यह यह 
शङ्का कीःजा सक्ती हैक्रि प्रोक्तविग्रहु मे "नद्यतश्च "इस सूत्र से नित्य कप्‌ होने 
पर सुमिश्रामातृक शब्द होना चाहिये ? इसन प्रर्न का उत्तर यह होगा कि-- 
-मातन्मातृकमातृषु वा" इस वात्तिक मे मातृ शब्दसे कप्‌ को वैकल्पिकत्व हो 
गया, कोई दोष नहीं रहा, दैखिये--"अत एव निपातनात्‌ मातृशब्दस्य मात- 
जादेशः कल्विकल्पश्च' ( कौमुदी, समासाश्चयप्रकरण } 


१० नियतीव ञ्यवस्थिता ( पृ० ३७ ) 


यहां “नियतिः की जग्ह नियती' एेसासरूप ल्या गयाहै जो प्रच- 
लित व्याकरण नियमानुसार बशुद्ध मालूम होता है, क्योकि क्तिनप्रत्ययान्त से 
डीप्‌ अविहित है । इसी शङ्का को देखकर कुछ लोग "वियतिः (आकारे) एेसा 
पाठभेद कल्पित करते है, परन्तु इस पाठम "वियति" का कोई उपयोग नहीं 
देखने मे आता है, “नियतिः के अथं मे जो इद्त व्यक्त होती है वहु उसके बदलने 
पर हट जाती है गौर उसके हंटते ही काभ्यकृत चमत्कार माग खडा होतादहै, 
रेसी हालत मे वियति यहु पाठ ठीक नहीं कहा जाः खकठा । नियति इस पाठमें 
जो व्याकरण कोच्रुटि है, उसे कवि नहीं मनं सो कोई ह्जं नहीं, अथंचमत्कार 
अक्षत रहना चाहिये उप्ते ठोक रश्चने के किए व्याकरण को नमस्कार कियाजा 
सकता ह । तथापि यदि व्याकरणश्ुदधि आवडयक्‌ प्रतीत हौ तो क्तिजन्त बनाकर 
या बाहुल्कादिकी क्शरणमे जाया ज सकता है | 


११ अुचरतीत्यादि ( प्र. ४१) 


अनुचरति--“अनुचर इव आचरति" इस विग्रह मे क्विप्‌ अयवा अनुचरति, 
सामान्य तिजन्त, अर्थं तो वही होय! अनुचरण-अनुसरण -अनुगमन सभी पर्याय 
हीह । इती शलोक मे 'पड्‌कलग्नम्‌" का अथं “पङ्कमग्तम्‌' करना चाहिये, न 
जने पद्धुमगनम्‌ छोडकर क्यों कवि ने पड्करग्नम्‌ यह लिखना पसन्द किया | 
यहभीहो सकता है क्रि लेखनध्रमाद से 'पड्कृकग्नम्‌" यह पाठ हो मयाहौ। 
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१२ निर्योगात्‌ (पृ. ४२) 


किर्योग› शाब्द का अयं हि पहने जाने वारे कपडे-धोती, क्रुरता आदि 
इषम योगायं माम नहीं पडता ह, परन्तु रूढ के अनुसार यहौ माना गया है । 


१३ वपःखंप्रामेत्यादि ( प्र-४३) 


लक्ष्मण वन जाने का उत्सुक होकर बार-बार प्र यंनाकरतेटहै किमूञ्चेभी 
वल्करु दीजिए, मै भी वत्त चलते को तैयारी करदः राम बार-बार उन्हें रोकते 
है, अन्त मे रामजी उन्हें वन की कठिनाई बताने के ल्याल से वल्कलों का स्वरूप 
बताते है, जिसमे उस वल्कल का कठोर ठपोखूपत्व भो निद्ित है, यही वहं लोक 
है, इसमे राम ने तीन परम्परितरूपक बाधे ह, १. तप -सङधप्रासकवच, यह्‌ वल्कलः 
क्या है, तपस्यारूप युद्ध का लिरहबस्तर हे । जो व्यक्ति ठीक से जिरहबस्तर 
नहीं पहन सकेगा वह युद्ध मे सफर नहीं होगा । जिस तरह युद्ध मेँ सततत खत 
कता अपेक्षित रहती है, उसी तरह तपस्या मे मौ सतत जागरूक रहना होगा + 
इसी अभिप्राय से तपस्या को संग्राम रूपक विया ह शौर वल्कल को इसरए 
कहा है कि जिस प्रकार युद्ध का प्रथम उद्योग क्वचधारण है उसी प्रकार तपस्या 
कासी त्रयम सोपान वल्कल-परिदान होमा 1 इसे पहन कंर इधर-उधर कृरने 
का मक्त नहीं रहना । २. नियमद्धिरदाङ्कुश--नियम नितान्त स्वाघौन होते हं 
जसे हाथो । उनको वश्च करना कठिन कायं हं 1 इनको स्वायत्त करने मे वल्कल 
अङ्कुश का काम करेगे} इससे यह कहना हं किं नियमों का पालन रः ति साव- 
घाता से करना होगा । ३. "खलोनमिन्दरियाश्चानाम्‌" इन्द्रिय अश्च हं जो स्व- 
मायदः चपल ह ¦ इष्टं वश्च में करने लिए र्गाम कौःजरूरत हं वही यह्‌ वल्क 
है । इससे कहना है कि दृजंय इन्द्रियों परक्ठोर संयम रखनादहो तौ उस 
वल्करू नलो ग्रहण करो ! लक्ष्मण ते यह्‌ चुनौती स्वोकार कौ, खुशौ-खुकश्षी कहा-- 
"अनुगुही तोऽस्मिः । 


१४ वधूखहायम्‌ ( पृ. ९ ) 


"वधुः सहायो यत्र तादृशम्‌" रेखा विग्रह करके इस "वघूसहायम्‌" पद को 
"वनगमनम्‌' का विशेषण माना गया है । ` व्वचू सहायम्‌ कहने से सहायान्तर का 
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अमाव व्यङ्गच होता ह । भ््रुत्वा-उत्यायः इन क्रियाओं पौर्वारियं विवक्षित 
ह, परस्तु उनका पौवपियं नितान्त प्तान्तिध्यद्योतक्‌ है । 


१५ युगक्षयसन्निकषं ( ए. ४७ } 
 युगक्षय समीप आने पर--यही इसका अथं हं । युगक्षय हो जाने पर तो मेर 
भी ध्वस्त हो जायगा, फिर चलेगा कौन ? जव प्रल्य समीप माता है तब मेर 
चलता है जिससे गृह, वक्ष आदि नष्टहौ जातिहैं। यह की उपमाओं से राजा 
को विकता प्रतीत होती ह } 


१६ हेषारषन्यसुखाः ( प्र. ४८ ) 

हेषा शन्द का अथं है अश्च की हिनहिनाहृट ¦ घोडे जब प्रसन्नता या किसी 

चीज को लिप्सा भादि प्रकट करता चाहते है ठब जो हिनिहिनाहट् होती है उसे 
सही हेषा कते है । “बहिद्धरि तैषां मवति हयेषा कलकलः" 


१७ छाययेवानुगम्यते ( पर. ५५ } 

"वते रधुकूलश्रेष्ठो रामो लक्ष्मणेन छायया इव अनुगम्यते" यही अन्वय है । 
यहा कुछ लोग यह्‌ लष करते ह कि इसमे उपमा दुष्ट है क्णोक्रि छया ख्रोलिङ् 
है ओर लक्ष्मण वुंलिङ्क । इसका उत्तर यह है कि यह्‌ दोष तवं माना जाता हं 
जब सावारण धमं के अन्वय होने मे कोई बाधा हो, जैसे--“सुवेव विमलश्चन्द्रः" 
इस उदाहरण मे साघारणवर्मवाचक श्विमलः" पद का उपमानभूत सुघा मे अन्वय 
नहीं हो सक्ता । यर्हातो साधारण घमं है अनुगमन, जो क्रियोपस्यापित हे 


उमयत्र अन्वययोग्य हे । अतः यह्‌ दोष यहाँ नहीं हेया । इसी बातको ष्टिम 
रखकर आचार्यो ते निणंय किया है कि-- 


“न लिङ्कवचने भिन्ने न न्युनाधिकते तथा । 
उपमादुषणायाङ यत्रोद्वेगो न धघीमतासुः ॥। 
१८ धन्याः खदु ( प्रू.५७ ) 


इस श्लोक को देखकर इसी के समान्‌ होने के कारणं अघ्रोलिदित रलोक्‌ 
व्याद आ जातादहै-- 
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"धन्याः खलु वने वाताः कह्ारस्पशंशीतलाः 
राभमिन्दोवरदयामं ये स्पृशन्त्यनिवारिकाः ॥ 
१९ शोका्णवकरम्‌ ( प्र. ५८ ) 
शोकस्प समुद्र पैदा करने वाला, जिस वचन को भुनकर शोकसागर उमड़ 
यडे, वैसा वचन । य्ह (लोककर इसी अर्थं कौ शचिका व्यक्त करने के लिए 
“शोकाणंवकरम्‌ कहा है । 
~ २० हदयातुरोषधेः (घ्र. ५९) ` 
"हुदयरूप बीमार के लिए योषधरूपः यह्‌ लाम के विद्चैषण रूपमे प्रयुक्त 
भा है जिन नामों को सुनकर हृदय रूप्‌ बोसार स्वस्य हो उस्ताद! यह उन 
नामों की महिमां हे, याः स्नेह की महिमा । | 
२१ आगताः पितरः { प्र. कष ) 
दशरथ मरने पर आ गये हु, राम का वियोग उनके प्राणों पर पडा; वहु 
सुमृषुःदक्षा में कहते ह--'आगताः पितरः" मँ अपने मृतधू्बंजों को देष्ठरहाहु। 
यह्‌ प्ेतजनदशंन मत्युसूचक है ! आायुवेदवालो ने इसे मर्श क्ठा हं 
-०= “~ "~ ~" प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ । 
पिश्लाचोरगनाखनां शतानां विङृतामपि ॥ 
यो वा मयुरकूण्ठामं विघुमं वद्धिमौक्षते\ 
आतुरस्य म्वेन्मृत्युः स्दस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
२२ कपोतखन्दानकूम्‌ ( प्र. ६८ ). 
कपोतसम्दानक छब्द ते कदरो के घोसके का तात्पयं है । सन्दानक् का 
अथं बन्धन है ! सन्दानित~बदड । देखिये कादम्बरी, लुकनासोपदेक्ष~'इढगुणरसन्द- 
निताऽपि परायते" । | 
२३ रजश्चाश्चोद्‌ मूतं पतति { प्र- ७१ ) 
छोड तेजी सै भागते जः रहै है, उनङ द्वषरा उड़ाई गईं धूर्ल धोडों पर नहीं 
पडती. क्योकि तब तक बे मागे बढ़ गये रहते है । इसी अथं को एसे ही भवस्षर 
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पर कालिदास्रने भी कहा--स्वेषामपि प्रसरतां रजसामलद्याःः ( चाक्ुन्तर, 
१,८ ) । इस तुरना को देखने पर यह्‌ कल्पना कि काल्िदासने मास्त यह्‌ 
दरो देखा धा--क्या नितान्त असङद्धुत कहा जायगा ? 


२४ त्वस्ता ( पर. ७२) 
त्वरत इति त्वरम्‌, यद्वा त्वरास्ति. अस्येति वा त्वरम्‌, मादे पचाद्यच्‌ अन्त्य 


अशं आद्यच्‌ । तस्य भमावस्त्वरता । वस्तुतः यह पाठ ठक नहींदहै, सत्वरता यह्‌ 
षाठ होना चाहिये । 
२५ विश्रमः ( परू. ७५ ) 

विश्राम अथं मे विश्रम शब्द का प्रयोगहोतारहै, वहीश्न्द ठीकमीह, 
क्योकि--"नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः" इससे वृद्धि का नषिघ हौ जाता हे) 
मनुदात्तोपदेक् धातुभों मे चारही घाहु मने गयेर्है-यम्‌, रम्‌, नम्‌, गम्‌ । श्वम्‌ 
धातु उदात्तोपदेश ही हभा 1 अत एव कहा ह--“विश्चम इति त्वपाणिनीयम्‌' 

२६ क्छियासाधुयम्‌ (प्र. ७६ ) 

क्रियया उत्छननादिमूत्तिनिर्माणकल्या माधुय॑म्‌ रम गीयत । इन पत्थरों पर 
जो मूच्तियां बनी ह वे कितनी रमणीय है । य्ह माधुयं ब्द सुन्दरतापयंवसायोः 
हौ ग्या । | 

२७ मादुषविश्धासताम्‌ ( प्र. ७६ ) 
मानूषविश्वासताम्‌-मनुष्यत्वध्रकारकप्रतीतियोग्यताम्‌ । ये मूत्तिं इतनो 
बच्छो खुदी है कि-इन्ं देखने से यह भ्रतोतिहो आती हं किये मनूष्यहीहं, 
इनमें मनुष्यता का विश्वास हौ जाता ह ! यह लब्द कुछ अप्रयुक्त-सा ह । 
२८ प्रतिमानामल्पान्तराक तिः । पर. ७७ ) 

"याही प्रतिमानामाकृतिस्तदाकारा' जसौ य्य की प्रतिमायें है सी बाकार 
का किन्तु छोटा । मरतजी दशरथ आदि राजाओं के सहश थे किन्तु अल्पवर्यसं 
होने से छोटे थे, इससे स्पस्ताम्य तो था किन्तु परिणाहसाम्च नहीं दा । 

२९ ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि ( प्र. ७८ ) 
इन्द आप ब्राह्मण समक्ष कर, भणाम करते चके थे उसका निषेव करता हूं 
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इसका कारण यह है--आप इन्हे, ब्रह्मण समक्षते दै किन्दुये ब्रह्मण नहह, 
क्षत्रिय है । | । 
३० अभिसरीम्‌ ( प्र. ५८ ) 

'अभिसरी" शब्द अति अप्रसिद्ध ह , इद्धका अथं यह युद्धायं यात्रा, भयवः 
युद मे अगे रहना, यही कुछ किया जा सकता है । भासने जो कुह शब्द अपने 
मनत मेये, उनमेसे यड मो ष्कहं | 

३१ प्रियावियोगनि्वेदपरित्यक्तम्‌ ( प्र. ८०.) 
अजक्ीसखरोकानाम इन्दुमती) वहु अति सन्दर थो, उरकीमृघ्यु 
देवकुषुमदशं॑न द्वारां शापवन्च हो गई! उत्तमे मरने पर महाराज विःक्तवत्‌ 
रहने लगे । इसी पौीडाको य्ह उनका निर्वेद कटा ग्या! निर्वेदको 
परिभाषा यह्‌ है-- ॑ 
 स्तत्वज्ञानापदीष्यदिलिवेदः स्वावमाननम्‌ । 
देन्यचिन्दाश्रुनिःश्ास्षवंवर््योच्छठसिलादिकत्‌ 11 

आपत्ति ख्लीनाज्च रूप कारणस निर्वेद हा अज को, ओर उन्होने इतनो 

चिन्दा की क्रि उनकी स्वस्यल जाती रहो; कु दी दिनो में च्छ वसे । 
२२ धरम्प्रणानःम्‌ ( प्र. <) 

घरमाणानाम्‌ का अयं हं जीते हुए लोगं का। यहाँ श्व प्राणधारणे" घातु 
से चानच्‌ करने पर शन्ियमाणानाम्‌ः खूप होगा, व्ह दिवादिका हं} माघमें 
माया है--श्रियतते यावदेकोऽपि रिपुः" । धरमाण शब्द बननेके दिए युञ्‌ 
धारणे" इस मौवादिक घातु से शानच्‌ करना चाहिये । 

३३ सवसखसुदाचारसन्निकषः ( प्र. ८८ ) 

सभी प्रकारके व्यवहासोका होना) यहा तात्पयं थह ह कि आपके सामने 
जो समी प्रकारं के व्यवहार कयि जा रहे है उन्हं देखकर यही विश्वाक्ष करना 
पडता ह कि जाप सुमन्त्र । यदिप सुयन्त्र नहीं होते तो माताये आपके 
सामनेध्रुघट नहीं दूर करीं । उनन इञ व्यवनर नु अशपकी सुमन्त्रता 
प्रमाणित होती ह! । 
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३४ अभिवादनक्रसमुपदेष्टुमिच्छामि ( प्र. ८९ ) 


माताओंको किच क्रम से प्रणाम किया जाय, क्न बडी माता है जिनको 
पहले, उख्के बाद मृज्लली माँको, उसके बाद दछ्ञेटी मको षहवानकरदहीतो 
कमरा: भरणाम किया जायगा, ददथं आप उन्हं परिचित करा दे जिससे यथोचित 
क्रम से प्रणाम किया जाय । यही इस वाक्य का अथं है । इस अथं मे यह्‌ वाक्य 
अवाचक ह, क्योकि र्हा उपदेष्टुम्‌* का सम्बन्ध ठीक नहीं वड रहा है अतः 
उसको जगह-'अभिवादनक्तमसुपदिषटमि च्छामि" एसा पाठ मानना चाहिये । 
बहुत सम्भव हँ यही पाठ रहा भी हो, पीठे ठेनप्रमादे से वत्त॑मान पाठ प्रचित 
हो गया हसा । 


३५ आक्रुष्ट इवास्म्यनेन ( प्र. ९० ) 


कौसल्या ते मरत से कहा--निःसन्तापो मव । इसका अथं स्पष्ट है तुम्हारे 
रुन्तप इर हों । यहाँ छन्ताप कंसाः ? यह दिचारणीय हे, समी अपने मनकी 
सोचेगे । कौसल्या ने कहा कि रास-वनगमतसेजो सन्ताप तुमको है वह द्ट 
जाय, उससे तुम्हं ताण प्राप हो । मरतको दूसरा अभिप्राय ज्ञात हुआ । 
उन्हीने समश्चाक्िये समुनञेतानेदे रही है--रामरूप विरोधीके रहूनेमेजो 
राज्याप्रा्िरूप सन्ताप था वहु अव दूर हौ गमा, निश्चिन्त हो जाओ} कौसल्या 
के कथन का यहौ मत्व भरत ते कगया । 


३६ अत्तिसन्धितः ( प्रू. ९० ) 


अतिसन्धा अतिसन्धानम्‌, वश्वनमित्वथं;, देखिये शाकुन्तल--"रातिसन्धान- 
मीयते ये विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः" सा अतिसन्धा सञ्जाता अस्येति अति- 
सन्धितः, "तदस्य संजातं तारकःदिभ्य इतच्‌” यदी इसकी सिद्धिका उपायह। 
घासे सीघे क्त प्रत्यय करने पर तो .अतिसं हितः" यंह रूप होगा । अतिसन्वित= 
वजत । सक्ष्मण ने जिसे वल्वित कर रखा है अर्यात्‌ उन्होने स्वयं रामको 
सेवा का अवसर प्राप्त कर लिया, भरतको वैसा नहीं करने दिया, यही लक्ष्मण 
दारा यहां मरत कौ भतिचन्धा ह ।. 
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३७ इदं प्रयतिष्ये ( प्र. ९० ) 
यत्‌ धात प्रयल्ना्थक तथा अकमक हैः इसके योगे इदं पद का किसी 
रकार समन्वय नहीं होता है । यहाँ “इह प्रयतिष्ये" देसा पाठहौ जाय तौ सब 
ठीक हौ जाया । ि ॥ि 
३८ अभिषेकं पुरस्कृत्य ( ध्र ९& ) 
अभिषेकं पुरस्कृत्यः इसमे असिषिक शब्द मे क्रिया नही, क्रिया की सामग्री 
खी गहै, किया निकर चट कथा जादेगा, उसकी सामग्री जल, छ आदि ऊेकर 
जनिका प्रसङ्ग मीहे स 
सः | ू 
३९ प्रत्यादेशो राञ्यद्धुन्चायाः कैकेय्याः ( प्र. २०९१) 
| राम राज्यलुब्धा कंकेमी के लिए तिरस्कार त्वसूपये रास राज्य से एकदम 
निरपेक्लये ओर कैकेयी ने राज्य के ` लिए अति अकन्तंव्य किया, एेसी दशा मने 
कैकेयो कै विषय नें कु नहीं कट्‌ कर राम का कन जाना ही कैकेयी का पर्याप्त 
तिरस्कार हो गया 1 इसी व्यवहार को प्रत्यादेश-तिरस्कार का दे दिया 
गणा है । रसे उदाहरण बाण की कादम्बरी यँ मो अधिक अये हुए है-्रत्यदेशो 
धनुष्मताम्‌? घौरेयः साहसिकानाम्‌, अग्रणी विदग्चानाम्‌,. घौरेयः साहसिकानम्‌ 1" 


‰० इश्वाकुङखन्यज्कमूतः ( प. १०३ ) 

न्यद्ख शब्द का अयं है कर्लछंक! } न्यद्खं गन्द अप्रचरिति है । इसका "नि~ 

अङ्धः लिङ्क भाय इस अवयदा्ं का बहुत थोडा माव आरायाथं मे बाता है । 
४१ पिदृवचनकराय { पर. १०३ ) 

करोति इति करः+ पितृवचनस्य करः इति पितृवचनकरः, तस्मै पितृवचन 
कराय । पितृवचनं करोतियःसत स्ट इस विग्रह से पितृवचनकाराय, एेसा स्प 
होगा, क्योकि कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय हो जायगा । इसीलिए कौमुदी मे षठा 
है । "कथं तहि गङ्धाघरभूधरादयः, कम॑ण; शेत्वविवक्षायां भविष्यन्ति!" 


४२ विशालीच्छियतां ते चष्ुः ( पर, १०७) 
भरत को देखने के लिए तुम अपनी ओं विश्चाल कर षो । अच्छी वस्तु 
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देखने के किए बड़ी मों का होना वणित है, देखिए-विलोकयन्त्यो वपुरा- 
पुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिष्यः' ( रघुवंश ) । 

४३ गुररयम्‌ , आये ! अभिवादये, आयुष्मान्‌ भव ( प्र. १०७ ) 

भरतने लक्ष्मणके विषयमे कहा--"गुहरयम्‌' आप श्रे हु; किर छक्ष्मणके 
प्रति कहा-- "जायं अभिवादये", लक्ष्मण ने आशीर्वाद दिया--आायुष्मान्‌ भव ! 
इस कथोपकथन्‌ के सिलसिलिसे प्रकटहोताहै कि लक्ष्मण व्डेथे ओौरमरत 
छोटे । भरत ने प्रणाम क्रिया, लक्ष्मण ने श्रेष्ठजनोचित आशीर्वाद दिया । परन्तु 
यह्‌ बात संदिग्ब है, समी रामायणकार या रामायणाश्ित साहित्यग्रन्थकार भरत 
को ज्येष्ठ मानते है, लक्ष्मण को छोटा ! फिर भासको क्या सून्चा कि उन्होने उल्टा 
लि दिया ? इस प्रडन का उत्तर यह्‌ द्ियाजा प्षकताहं कि राम तथा लक्ष्मण 
समान-चर-माग-श्रसूत ये, तः राम की तरह लक्ष्मण भौ मरतसे च्येष्ठ हृए्‌ । यह 
मोका जा सकता ह कि चसुमाग जो पुत्रष्ियज्ञोपरान्त रानियोँ को दिया गथा या 
टसम लक्ष्मणजनक चरुमाग प्रथमारपित रहा हौ । इन उत्तरो में कन्तोषक्षमता नहीं 
ह । रामायण की कथा में इस तरह कौ गलती क्षम्य नहीं ह । ताटकोय चम- 
त्काराथं कवि ने एरिवत्तन कियाह यहु बात मो नही कही जा सकती, क्योकि 
नाटकीयांश् मेँ कोई चमत्कार उससे नहीं बहु पायाहे। मै समञ्षताहूंकि मास 
के समयमं कोई रामायण एेसा मी प्रचकित रहा होगा जिसमें लक्ष्मण को मरत 
से प्येष्ठ कहा गया होगा! काल्क्रमसे वह रामायण पतह गयादह। इस 
तरह कौ बातें अति असम्मव नहीं कही जा सक्ती है । 


४४ आत्मजविरिष्टगुणः ( प्र. ११८ ) 
मात्मज ( पुत्र) के विशिष्ट ( अदुमूत) गुण। इस वाक्यमे समापस्तन करके 
भआत्मजस्य विश्िष्टगुणः एेषा कहने से साहित्यिक चमत्कार कम हो जाता, इस- 
किए व्याकरण की परवाह न करके समास कर दिया गयादहै। 
४५ कः समयः ! ( प्र. १२०} 
यह समय शब्द का मधं है “शत्तः सिद्धान्तः “समयाः--“शपयाचारकाल- 
सिद्धान्तसंविदः { इत्यमरः } शर्त पर आपका राज्य चला दूंगा एेप्ता मरत 
ने स्वीकार किया, जिस पररामने पटा कि कौन दातं? 
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४६ प्रतिभ्रहीतुम्‌ ( प्र. १२० ) 


यहाँ प्रतिग्रहीतुम्‌" पद अन्तर्मावितण्ययं मानने मर ही प्राकरणिक सर्जत 
अथ॑ हो सकेगा, नहीं तो विवक्षिताथं प्रतीति नही होगी । प्रतिग्रहीतुम्‌ का 
साधारण अहै लेने के लिष्ठ। देखिये, कुमारसम्भव--्रतिग्रहीतुं प्रणयि 
प्रियत््वात्त्िलोचनस्तामुपचक्रमे च । इसीलिए यहा "प्रतिग्रहीतुम्‌" में प्रहुघातु को 
अन्तर्भावितण्यथं मान लेने से ग्रहण कराना चाहता ह" यह अभीष्ट भयं होगा । 


७. अवस्थाङ्कुटुम्बिनीम्‌ ( प्र. १२६ ) 


कुटुम्बिनी" क्ब्द से सत्री या सहायक सी, यही अथं प्रतीत होता है, उसके 
साय अवस्था पद जोड़कर राम सीताकी प्रशंसा कर रहे हैँ । उनके कुनै का 
अथं यह होता है कि सीता साधारण विलासलुन्धा स्री नही? वह हृमारो मी 
दशा को सहायिकाल्रीहै। 


४८ निवपनच्छियाम्‌ ( प्र. ९२९ ) 
निवपन शव्द का अथं है पितरौ के उदक्य से किया गया घ्राद्धतपंण मादि 1 
काल्दिासने मौ इस अथं मे इस चान्द का प्रयोग किया है । देखिये शक्रुन्तल-- 
'अस्मत्परं बत यथाश्रुति संभृतानि । को नः कुरे निवपनानि नियच्छतीति 11" 


निवपन, निवाप दोनों समाना्ंकर्है। ग्येम्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम्‌ 
त्वाप शब्दस 'नैवापः मौ वनकर श्रधुक्त हुमा है--दश्रथयदुरवापं भ्रप 
नैवापमम्मः' | 


४९ स्वरपदपरिहीणाम्‌ (प्र. १३१) 


स्वर तथा पदति रहित । यहाँ हन ओर परिहीन में कोई अथंभेद नहं है 
क्योकि परि निरयंक दै । निरथेक परि को "अधिपरी अनथैकौः इससे कमंप्रवच- 
नीय संज्ञा होगी, उपसगंसंज्ञा का उससे बोध हः जायगा, अतः परिहीण पदं 
शत्व अयुक्त टं, जत एव--कारिकावरी मे 'सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो 
मताः" रेता दस्त्यवटित दही पाठ्है। 


९३ भर० नाः 


१९८ प्रतिमानाटकम्‌ 


५० (माहेश्वरं योगक्ाख्म्‌ › मेधातियेन्यायश्ाख्म्‌ 
प्राचेतसं श्राद्धकल्पम्‌? ( प्र॒ १३४) 


महेश्व रकृत योगशाच्न ¦ यह माहेश्वर योगदाख्र कौन है इस विषयमे बड 
सन्देह हं, प्रसिद्ध योगशा तो पातञ्लल ही है। महश्वरडत योगदान, हे सकता 
है पहले रहा हो, अब तो उसकी प्रसिद्धि नहीं रहो । यह भी सम्भव है वहु महेश्वर 
योमशाल् प्रचलित पातञ्जल योगशा का मुलशूत रहा हो, समय की यतिच 
उसका कोपहोगयादह। आज सवत्र जिस पाणिनीय व्याकरण की ख्याति ह 
उसका! भी मुलभूत अन्य बहुविध व्याकरण था, जो अब नहीं रहा 
मेधातिथि को व्यायश्ञाख्र का प्रवत्तंक कहा गया ह । मेधातिथि प्रसिद्धै 
उनका प्रयतो धमंशाल्नमे हौ भिल्तादहं। ये मेघातिवि कौनये? इत प्रहत 
कृ उत्तर जब वही दियाजा सकता किये मौ कोई प्राचीन चायं रहै होगे 
से प्रेरणा प्राप्त कर गौतम काव्याय बना होगा, जो आज प्रचारमें है । इन 
बातों पर अनुसन्धान होना चाहिये । वरणङ्त श्राद्धकल्प की भी यही {थति ह । 


५१ करोश्चत्वं वा गमिष्यति ( पर. १३९ ) 
परशुराम भर कात्तिकेय महादेव से अस्त्रवेद का सविधि अध्ययन कर रह 
थे । दोनो मेँ विचा के तारतम्य का सङ्‌ घं उपस्थित हुभा । महादेव ने परीक्षा 
के लिषएुतय किया कि इस पवंतको बाणोंद्वारा जो मिनन कर देगा उसे प्राथम्य 
प्राप्त होगा । परशुराम ने वैसा किया, इसीलिए उनको यज्ञ के साथ गृशुकृपा मो 
मिली1 इन्दी कारणोंसे उस शरदलिति पव॑त को कालिदास ने-'हुसद्रारं 
भृगुपत्तियगोवत्मं तक््रौञ्चरन्ध्रम्‌' कहा ह 
५२ क्रव्यात्‌ ( प्र. १५० } 
“राक्षसः कोणपः क्रव्यात्‌” । "अदोऽनन्ने" इस सूद से क्रव्योपपदक अद्‌ धातु 
घे विट्‌ प्रत्यय, उत्का सवपिहार, क्रव्य-जाम माम | 
| ५३ गुण इव बहपराद्धमायुषा मे ( प्र. १५५ ) 
अधिक दिनों तक जीना गृण माना जाता ह, परन्तु मेरी चिरजीविता गुण 
को जगहदोषहौरहीहै क्योकि जीते रहनेसेटही मुज्ञ अश्रिय धटनार्ये देखनीः 
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पी ह । इत पांश से किस प्रकार अन्वय क्रिया गया ह सम मेँ नहीं माता । 


"ण इव" इतना अंश नहीं रहै तब ता दीक वैठ्ता है, अन्यथा वह मेव की तरह 
लटक जादा है । हम तो इस कथि की अ्यक्ति ही मानते है । 


५ शाब्दयितव्या ( प. १६२ ) 


यहाँ शब्द पद से णिच्‌ प्रत्यय करके उससे तव्य प्रत्यय किया ग्याह। 


शब्दयितत्या आह्लातव्या ( पुकारी जाय )। 


५५ दुषिताजत भवती ( प. १६६ ) 


तिरस्कर किया, निन्दा को । एसे ज्ञब्द का 


इसका अथं है--र्मैने आपका 
यंनिन्दासेहीषथा। 


प्रयोग कुछ दुसरे ह अथं मे अब हाता ह + मान का तात्प 
| ५६ अन्तशः ( प्‌. १७१ ) 
अन्तक्षः-अन्त तक, आस्षमाक्ि । यहां का शस्‌ त्रत्यय चिन्तनीय हं । 
५.७ निम्नस्थलोत्पादको हि काकः ( पृ. ९७२ ) 

समय सभी दाह्यो का पाटनेवाला होता ह । समयसे सभी घाव मर जाते 

है। किसी मारीदुःखको मी समय सह्य वना दे ६ 
५८ एष्टव्ये काठे ( पू. १७५ ) 

इष्टे काले--उचित समयम! यहु इसका माव है परन्तु एष्टव्य शब्द से 

यह अथं नहीं निकल सकता है । 
५९ उन्नासयाननमिदम्‌ ( प्‌. १८९ ) 


उद्‌ नस्‌ णिच्‌ लोट्‌ मध्यम पुरूष का एकवचन । मुख उठाओ । ठ्मकरण के 
अनुसार “उन्नमयः होना चाहिये । उन्नामय अयु है । । 


प्रतिभानारकगतानि सुजाषितानि 


१. अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा । 
२. अलमिदानीं जणे प्रत्तम्‌ । 
3. अल्पं तुल्यक्षीखानि द्रन्द्रानि सृज्यन्ते | 
8. विधिरनतिक्रमणीयः। 
५. किं ब्रह्मघ्नानामपि परेण सिबेदनं क्रियते ! 
६. कृतः कोधा विनीतानां लञ्जा वा कृतचेतसाम्‌ ! 
७. गङ्गायसुनयोमध्से कुनदीव प्रवेशिता । 
८. गोपहीना गावो विद्यं यान्ति । 
९. छायां परिहृत्य शरीरं न लद्कयामि | 
१०. तिर्यग्योनयोऽप्युप़्तमवगच्छन्ति ] 
१९. न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌ । 
१२. न याघं मूगशिश्चवः प्रघषयन्ति | 
१३. निम्नस्यलोत्पादको हि काटः | 
१४. निर्दोषहश्या हि वन्ति नार्या यज्ञे विवाहे व्यसने बने च । 
१५. पतति च वनवृक्षं याति भूमि कताच। 
१६. पिपा सार्तोऽदुधाबामि क्षीणतायां नदीमिव 
१७. पुरुषाणां माददोषो न दोषः | 
१८. बहुव्रत्तान्तानि राजङ्लानि नाम | 
१९. भतेनाथा हि नायः | 
२०. राज्यं नाम महृत्तेमपि नोपेक्षणीयम्‌ । 
दारीरेऽरिः प्रहरति, स्वजनो हृदये । 
२२. सवेशोभनीयं सुरूपं नाम । 
सर्वोऽपि सदुः परिभूयते । 
२४. खुङभापराधः परिजनों नाम । 
२५५. स्वः पुत्रः कुरूते पितुयंदिं वचः कस्तत्र भो विस्मयः 1 
२६. हस्तसपर्छा हि मातणामजलस्य जखाज्जलिः । 


4) 
( 


९) 
+“ 


याको 
॥ 1 


नारकीय-बस्त॒लक्षणानि 


नाठकम्‌--वीरशशङ्गा स्यो रेकः परधानं यत्र वण्यते ! 
प्रल्यातनायक्छपेतं ' नाटकं तदुदाह्यतम्‌. ॥ 
लिते दीर, स्यृद्धषर मे अन्यत्त रस प्रघान हो, जन्य रत अङ्खूत रहै सौर 
प्रस्थात्‌ नायक हो, वह नाटक कटू जात है । | 
पेरङ्ख--यन्नास्यवस्तुनः पवं रङ्घत्रिष्नोपशषान्तये 1 
रीख्वाः प्रकुवंन्वि पूवेरङ्कः स उच्यते } 
ताटक्ीय कथा की अवतारणा से पहटे रङ्भूमि के विघ्नो को दूर करने के 
उदेश्य से नर्तक रोग जो कु करते उसे पूवंरङ्ख कहते है । 
नान्यो--आशीवेचन संयुक्ता स्तुतिसेस्मात्‌ प्रयुञ्यते । 
देवद्धिजन पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता \ 
देवमण, ब्राह्मण ओर राजादिकों को आशी्कीद सहित स्तुति इसके दवारा को 
जाती है इसलि्ठ लोम इसे नान्दी कहते है 1 
सूत्रधारः--ञासुत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतः कवेरपि च वस्तुनः । 
रङ्खप्रसाधनप्रौटः सूत्रधार इहोदितः 1 
नायक, कवि र कथावस्तु के गुणो को संप मे ( नन्द द्वार ) सूचित ` 
करने वाखा सूत्रघार नःमसे विदित कराया जाताहै। इसका रङ्म्को 
न की कन्ये प्रवीण हारा मः आवश्यक है । 


१. "नाटकं ख्यातदुतं न्यात्‌ पद्छसन्दिसुसंयुतम्‌ । 
विलासदर्चदिगुणवदयुत्तं नानाविभूतिमिः \ 
सुखद ःलसमुदभूतिरना रसनिरनतरम्‌ 

पञ्छादिका द्ञपरास्तव्राद्धुः परि कीर्त्तितः । 

त्र्यातवंशो रालिर्धीरोदात्तः एतापवान्‌ । 
दिव्योभ्य ददिव्यादिव्यो वा युज्वःन्‌ नायको सतः) 
एक एव सवेदद्धी श्यृद्खारो वर एवं वा । 


[न्‌ 


अद्धमन्ये रस: सवे कषय निवंहणे ऽद मुतस्‌ । 


चत्वारः पच्छ व मुख्याः कार्यव्यावृदपुरपः: । 
गोपुच्छप्रसमप्रतु बन्वनं तस्य कीर्तितम्‌ इति । ( सा द° ) 


न्र्‌ ` प्रतिमानाटकम्‌ 


भरयोगातिक्चयः--यदि प्रयोग एकरिमन्‌ प्रयोगो ऽन्यः म्रथुञ्यते | 
तेन पात्नप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिश्चयस्तदा ॥ 
यदि एकं ही ब्रयोग में अन्य प्रयोग प्रारम्भहो जष्य र्‌ उसीकेद्रारा 
पत्रे काप्रवेशकराथागयाहो तो उसे श्रयोगातिश्चयः कहते हैँ । यह्‌ पाच भकार 
वाली प्रस्तावनाकाएकमेदषहै) जैसे फ सहित्यदपण मे कह गया ह-- 
उद्धत्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिश्षयरतथा | प्रवत्तकावलमिते पद्ध एस्तावनािदाः !} 
नषथ्यम्‌--ङ्शीर वकु टुम्बस्य गृहं नेपथ्यसुच्यते | 
अभिनेता लोग जह ठहर कृर नाटकोचित भूमिका धारण करते है, दह 
नेपथ्य कहा जाता है । इष को अजक "ग्रीन हाउस" कहते ह । । 
भरस्तावना--सूत्रधारो नटीं नते मारिषं वा विदूषकम्‌ | 
स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चि्ोक्त्या यत्तदासुखम्‌ ॥ 
जहां सूचधार त्रिचित्र ठद्घ से नटी, मारिषया विदूषक से एेसी बति कहे, 
जिससे प्रस्तुत नाटक की कथाका सचन हो जाय, उसे आमुख कहते ह । इसी 
का ्रस्तावनाः यहु नमान्तरहै। इसौक्ी जगह में पुराने कदिगण नासर आदि 
स्थापना" शब्द का व्यवहार करते है | 
भद्धः--अङ्कं इति रूढिशब्दो भावश्च रसैङ्च रोहयत्य्थन्‌ | 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदङ्कः |! 
यत्राथस्य समाप्नियंस्य च बीजस्य भवति संहारः | 
किद्छिदवखग्नबिन्दुः सोऽङ्क इति सदाऽवगन्तव्यः || 
जो माव भौर रसोंके द्वारा अर्थोको अंदरुरित करता है, जिसके अन्दर ताना 
प्रकारके विधान हो, जहां एक अरथका अवस्रान तथा १ बीजक¡ उपक्षहार जोर 
अंशतः बिन्दुकार सम्बन्ध होता है उसे अङ्कु कहते । यह्‌ शब्द श्रकरणः अर्थं में 
शठ है| 
१, जल्पमात्रं समुषिष्टं बहुषा ग्धिरपंहि 7 फलस्य त्यम इरकागसच्ल् र समुिष्टं बहुधा यद्िसपंति 1 फलस्य प्रथमो हेतुर्वीजमित्यभिधीयते 1 
जो भल्पमात्र! में कहा जाय ओर आगे चलकर विस्तृत हो, वह बीज कहा 
जाता है) यह फरुसिद्धि का प्रथम कारण माना जाता है । 
३. अवान्तराथं विच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । | 
मघ्यापातौ कथा के दिच्छेद होने पर भी प्रधान कथा के प्रक्रत रहने भेजो 


कारण होता है, उसे बिन्दु कहते ह । 


< 
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मिश्रविष्कम्भकः- -वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथां शानां निद्के ; ॥ 
संक्षपत्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दितः!) 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पाभ्यां सम्प्रयोजितः। 
द्धः स्यात्‌ स तु सङ्कीणो नीचमध्यमकल्पितः ।। 
बीती हुई ओर अगि वाली कथ। की सूचना तथा कथांशका संक्षेप करते 
वाला ( छोटा अंक ) विष्कम्भक कहा ग्या है । उसके प्रयोग का स्थान अंक का 
आदि माना गया है । जहाँ विष्कम्मक में एक अथवा दो मध्यम पात्रमात्रका 
भरोग हो उसे बुद्ध विष्कम्भक भौर नीच तथा मध्यम दोनों तरह के पाका 
प्रयोग हयो उसे मिश्रविष्कम्मक मानते है । 
स्वगतम्‌-- अश्राव्यं खदु यद्स्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 
जो बात सुनाने के योग्यन हो अर्थात्‌ उसे साथ मे अभिनय करने वाले 
सुने केवर सामाजिक ही सुरते, इसी अभिप्राय से कहौ जय उसे स्वगत कृते 
रै! इसीको भालमगत भी कहते! 
पकाशम--सवेश्राव्यं प्रकारां स्यात्‌ । 
जो बात सबको सुनाने के किए कटी जाय, उत्ते श्रकग्ल' कहते हैं । 
भरवेशकः--प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नी चपात्रप्रयोजितः। 
प्रवेलक का प्रयोग नच पा््रोकेद्रारादही कराया जाता हुं ! इसमं उदात्त 
रमणीय उत्तियो का अमाव होन दाहे । 
लपवारिवम्‌--रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परादबृच्याऽपवारितम्‌ । 
जो बात द्र पात्रविशेष से छिपा कर कु पारो को कटी जात ह, उसे 
अपवारित कहते है । 
जाकालमाषितम्‌-- किं व्रवीष्येवभिव्यादि विना पारं नवीति यत्‌ | 
रत्वेवादुक्तमप्थेकस्तत्‌ स्यादाकाशमापितम्‌ । 
विचा किसी दुसरे जनके, विना कह्ने पर ही, विनादुनेही, क्या कहा? 
इत्यादि प्रद्नों हारा स्वयं प्रकरण बनाकरजो बाद कटी जाती हः उसे जकारः 
भाषित कहते है ¦ 
काञ्चुकौय---ये नित्यं सत्यसम्पन्नाः कासदोदविवजिताः! 
ज्ञानविज्ञानङ्क्खाः कान्चुकीयास्तु ते सदाः 
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जो मदा सत्य बोलने वाके, निच्छलरग्यवहारी, कामदोषडून्य ओर ज्ञानविज्ञान 
भे निपुण होते है वे काञ्चुकोय कटृखति ह । 
नायकः--त्यागी कृती कुीनः सुश्रीको रूपयोवनोस्साही । 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजोवेदग्ध्यरीख्वेन्नेता ॥ 
दानशील, पण्डित्‌, सत्कुलधरसूत, धनवान्‌ जौर रूप, यौवन तथा उत्साह से 
भम्पन्न, चतुर, खोकप्रिय, तेजस्थी ओर सुशाल पुरूष नेता होता है, अर्थात्‌ नाटक 
के च्एिरेसेही नायक चुने जतिरहैँ। 
नायिका--नायकसामान्यगुणेयुक्ता नायिका । 
नायक मे अपेक्षित सद्गुणो से युक्त नायिका हती ह । 
चौ सेदात्त---अविकत्थनः क्षमावानत्तिगस्भीयो महासत्त्वः । 
स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरोदात्तो डनत्रतः कथितः ॥ 
जो स्वयं अपनी तारीफ नहीं करनेवाला, सहनक्लीख, घीर, महामना, स्थिर" 
श्रङृति, न्ता से अभिमान को छिपाकर रखने वारा ओर सत्यवक्ता हो; उस - 
नयक को धीरोदात्त नायक कटते हैँ । 
रसः-- विभावेनानुभावेन व्यक्तः सद्वारिणा तथा। 
रखतामेति रस्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ।! 
प्रपानकर्सन्यायाच्चव्यंमाणो रसो भवेत, 
सहृदयो के हदय मेँ व्ंमान रत्यादि स्थायिभाव, विमाव, अनुभाव ओरं 
उ्यभिचारिमाव कौ सहायता से अभिव्यक्त होकर प्रपानक स्स की तरह ास्वाद 
विषय बनकर रस घंज्ञाको प्राप्त होतिद। | 
करुणः--इष्टनाक्ादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 
सोकोऽच्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमारम्बनं मतम्‌ ॥ 
| इष्टवस्तु के नादा ओर अनिष्ट की प्रासिसे करुणरसका जावि्मवि होतार, 
इसमे शोक स्थायिमाव होता है ओर शोच्य आलम्बन विभाव होताहै। 
वोररसः--उनत्तमग्रकृतिर्धीर उत्खाहस्थायिभावकः । 
जिसका स्यायिमाव उत्साह हो गौर जो उत्तम पात्रमात्रमे भाधितदहो, उसे 
वोर रस कटूतै ई । | 
"षि 
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इद्धवच्ा-- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः 


जिस छन्दमें दो तगण, एक जगशभौरदो गृरवणंह,. उसे इन्द्रवा 
कहते है । हि 


मालिनी- ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकेः 
| यदिदो नमण, एक सगण, पनःदोय्गणहोंतो उस वुत्तका नाम मालिनी 
कहा गया है । 
उपजाति ---स्यादिन्द्रवजा यदि तों जगों स्‌ः. उपेन्द्रव च जतजास्ततो गो ॥ 
अनन्तरोदीरितङक्ष्ममाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥; 
जिसचन्दमेदो तगण, एक जगण ञ्मौरदः गर अक्र हु, उसे इन्द्रवच्रा 


क्ते हँ ¦ जिसमे एक जगण, एकतगम, फिर एक जरण ओर्‌दो गृहदणं 
ह, उरे उपेन्द्रव्द्छा नाम से पुकारते दै] जिसके चरणों मँ इन्द्रवज्रा जौर 
उपेन्द्रवेा दोनों छन्दो के लक्षण चरण्चेद से मिल, उसे उपजात्ति नामक्‌ वुत्त 
कटुते हैं 
पुत्पिताग्रा--अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताम्रात्‌ 

जिस वृत्त के विषम चर्णोमेः दो नगण, एक्‌ रगण, अनन्तर एक यगणः 
हये ओर सम चरणों में नयण, जगण, पुनः, जगण, रगण, उसके आगे एक ग 
वणं हो, उह पष्पित्ताग्रा कते हँ । विषम चरण--प्रयम, तृतीय को ओर सम 
चरण - द्वितीय भोर चतुर्थं को जातवा चाहिये | 


1 ५ 
वसन्ततिरका-~--उक्ता बसन्ततिलष्छा तभजा जग गः | 


जिसमें तगण, सगथ, जगण, फिर जगण, उसके बाद शे गरवणं हो, वह्‌ 
वसन्ततिरुका कहा जाता है! 
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-शादूलविक्रोडितम्‌--सूयौशवैम खज।स्तताः सगुरवः शादुंरुविक्री डतम्‌ । 

जिस छन्द से मगण, सगण, जगण, सगण, तगणद्रय मौर एक गृर वणं हो, 
बारह भौर सात वर्णो पर यति हो, उसे शादूंलविक्रोडित नामक वृत्त कहते हे । 
वंश्यम--जतौ तु वंश्षस्थमुदो रितं जरो । 

जगण, तगण, जगण, रमण, यदिक्रमसे होतो वं्ञस्थ नामक वृत्त कहा 
गया है) 
मुवदना--ज्ञेया सप्राश्चषड्भिमेरभनययुता भ्लो गः सुवदना । 

जिसमे ममण, रयण, भगण, नगण, यगण, पुनः भगण, एक्‌ कषु वणं ओर 
अन्तमे एक गुरु वणं रहै, ७, ७, ९ वर्णो पर यति हो, उसे सुवदना छन्द 
कृटते ई । 
श्रमा--स्वरश्चरविरतिनंनो रो प्रमा | 

दो नण, दो रगण तथा सात ओर पाँच वर्णो पर विराम होने से प्रमा वृत्त 
वन ज{तादहे। 
सग्विणी-- रेश्चतुभिथुतां खम्विणी संमता । 

यदि चार रभणदहयतो क्लग्विणी छन्द हौतादहै। 
शालिनी--शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिरोकेः । 

निसं एक मगण, दो तमण, तदनन्तरं दो गुरु वणं रहं ओर चार तथा 
सातवण पर यति हौ उसे क्षाखिनी कहते है । 
अहषिणो- म्नौ जौ गखिदरयतिः प्रहषिणीयम्‌ । 

यदि करमशः मगण्‌, नगण, जमण, रगण ओर अन्तर्मे एक गुरु वण हो तो 
उ बरहि नामक वुत्त कहते ई । इसमे ३, १० वर्णो पर यति होती हं । 
शिखरिणो--रयै रुदरदिछल्ना यमनसभला गः क्षिखरिणी । 


गन, सगण, नगल, समम, मगम इन पांच गणो के बाद एक्‌ रघु मौर एक 
-बृ्हो, भोर ६; ११ व्‌ पर यतिहोदो उसे शिखरिणी छन्द कहते है । 
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खग्धरा- श्रभ्वैयीनां जयेण चिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ । 

यदि मगण, रगण, भगण, नमण, यमण, वगण, यगण इस तरहंका गणस्यास 
हो ओर तीन वार पति साते वणं पर य्तिहोतो उसे सम्बरा कट्ते हँ । 
आर्या-- यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा ठृतीयेऽपि । 

अष्टादश्च द्वितीये चतुथके पव्वदश सायो ॥ 

जिस मात्रावृत्त के प्रथम ओौर तृतीय चरणं में १२-१२ मात्राय, द्वितीय 
राद में १८ मात्राय भौर चतुवं मे १५ मात्राय रहं, उत आर्या कहते हं । 
अनुष्टुप्‌--पञ्चमं ङघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुथयोः । 

षष्ठं गुर विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

अनुष्टुप्‌ छन्द के सव चरणों थ ५ वाँ वणं ल्घु, छठा वणं गुर गौर द्वितीय 
चतुथं चरणों मे ७वांलघु होतः हे। 
इरिणो--रसयुगहयैनसो म्रौ स्ख गो यदृ हरिणी तदा । 

जिसमे नमण, सगण, मण, रमण, सगण, तदनन्तर एक खघु तथा एक 
गरु वणं रह, छः, चार ओर सात वर्णों पर यतिह, उस छन्दको हरिणी 
कहते हैँ । गण सामान्य का रक्ष्ण-- 

मखिगुरुखिकघुख नकारे मादिगुरुः पुनरादिरघुयः। 

जो गुरूमध्यगतो ररुमध्यः सोऽन्त्यशुरुः कथि तोऽन्त्यखचुस्तः ॥ 

लघु वणं खड़ी पाई (1) द्वारा ओर गुश्वणं इस विह (ऽ) द्वारा व्यक्त किया 
जाता है} फलतः समो गणोको इस प्रकार न्यस्त करना चाहिये । 

मगण -555, नगण {|| मगण -51;, सयण-5ऽ, जगण-151, रगण -55 
सगण -115, तगण-ऽऽ ये हौ आठ गण ह } इनके ही दिवत्तंसे ये छन्द बनते ह । | 


टीकाकलः परिचयः 
माण्डरसंज्ञरमै थलमूररवंशेऽजनिष्ट कृती । 
श्रीमान्‌ "कन्दा इसिश्रो हतजनताऽज्ञानतामिखः ।। ९ ॥ 
उदितः ˆ «कसा ततः सुमेसोरिवादित्थः। 
योऽमा।. मानिनिवहश्रयःन्‌ सतावदातात्मा ॥ २॥ 
मचपिदकः स हि बाल्ये मातुरुकुर माश्रितः शस्णम्‌ 1 
श्रमे पकड़ीनामनि गृहस्थतां प्रापितो न्यवसत्‌ |¦ ३॥ 
तत्तनयेषु प्रथमो वयसा ज्ञानेन ` यञ्चसा। 
"मधुसूदनः मिश्राख्यो भक्तश्चतुराप्रणौरभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत एव॒ श्रीजयमणिःसंज्ञायां मातरि प्रापम्‌ । 
जनिमल्धिरामवघुभूमितशाके (रामचन्द्रो?ऽहम्‌ ।॥। ५! 
प्रभवादष्टमश्चरदि स्नेहान्मामुपनिनीषन्तम्‌ \ 
तातं सदा स्वतन्त्रा नियतिरकाषीट्कथादोषम्‌ ।। ६ ॥ 
बाल्ये पण्डितःद्ङ्गुरश्चमे'छृपाप्राप्रबोघस्य । 
अथ. चक्षुषी चमत्कृत संस्करतमाषाग्रयोगेषु 1 ७ ।! 
उन्मीलिते अमूतां श्रीश्रीनाथाख्यःविद्खुधस्य । 
मम मातुरस्य चरणो निषरेवमाणस्य न वचिरेण 
गूढं शाखरहस्यं ज्ञातुं निखिलं निबद्धकश्चस्य । 
उपदेशको ममाभूष्दीश्वरनाथःः विदां बन्द्यः॥ ९॥ 
स्वाभाविक्या कृपया स्नेहेनान्ताप्ररूढन । 
मम ताच्छा च यो मामपुषत्सोदयश्रावेन ॥१०॥ 
तत्छरृपयाधिगताखिरसंस्कतसार्हित्यममोणम्‌ । 
बधवर"किशोरिशमां' सां व्यधिताचायपद भाजम्‌ ।१९।। 
श्रीयुत."जटे्धरासिधविद्रद्रपादमुपजीन्य । 
द्श्नशाखरहस्यं न चिरेणाशेषमाचकख्म्‌ ।॥१२। 
एतानन्यांश्च गुरून्मनलसि ममावस्थितान्सततम्‌ ¦ 
ध्यायामि यत्कृपा मे माुष्यकमञ्ञसाऽखाक्षीत्‌ ।\१३॥ 
सोऽहं बाक्परिचरणन्यापतचेताः भअकाक्चःमसु। 
 निरमामिह विद्वांसः @षस्पश्च स्वां दशं दध्युः ॥१४।। 


